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हक. छ ७५ | 
._महां पूरुषों के वचनासत 
जीवन ओर ->-मत्य | 


१. ईइवरोपासना ही जीवन है-श्लोर माया की | 
। उपासना ही छुृत्यु है । 


२. सन्तोष ही जीवन है - और लोभ ही मृत्यु है। | 
३- परोपकार ही जीवन है - और स्वार्थ ही म॒ त्यु है॥ 
४. प्रेम ही जीवन है - ओर मोह ही मृत्यु है। 

. ४० धर्म ही जीवन है - ओर श्रधर्म ही मृत्यु है।. 
६. पुरुषार्थ ही जोवन है - और आलस्य ही मृत्यु हैं 
७. भक्ति ही जीवन हैं ' - और ग्रासक्ति ही म॒.त्यु | 
८. विद्या ही जीवन है -. प्रौर अ्रविद्या ही म्‌ त्य॒ हैं 
&. वोरता ही जीवन है - और कायरता हो म्‌त्य॒[ 


१०. शान्ति ही जीवन है - और प्रज्ञान्ति ही म त्यु / 
११. सत्य ही जीवन हैं - और श्रसत्य ही म॒त्यु है 
. १२. ब्रह्मचय ही जीवन है - और व्यभिचार हीम्‌ त्यु! 
१३. कम खाना ही जीवन है - प्रधिक खाना मत्यु।' 
१४. सात्त्विक भोजन जीवन - मद्य मांसादि अ्रभक्ष्य 


| भोजन स्‌ न्यु 
१५- किसी को खिला कर खाना ग्रथवा यज्ञ शेष भोजन 
[ करना जीवन है --अ्रपने लिये ही पका कर खान; 


सूत्यु हैं। 


ओररेघ््‌ 


॥ श्री धन्वन्तरये नमः ॥ 


है: 
$ 


दो शब्द तथा परिचय 


शरौर साध्यं खलु धर्म साधनस्‌ । 


पुत्रें इस के कि पाठकों को स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम उपनियम तथा 
सहायक उपचारों का वर्णन करू, सर्व प्रथम परिचय देना उचित समभता हूँ। 
आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा जन सेवा का कार्य सर्व प्रथम मेरे परम पूज्य 
परम श्रद्धेय॒ स्वर्शीय पिता . श्री कविरोज हरिश्चन्द्र श्रायुवेंद भूषण (ग्रोंदवाल 
जिला अमृतसर निवासी) ने १६१४ में आरम्भ किया | आपने आझ्रायुवेद 
सम्बन्धी कई पुस्तकें उद्दू भाषा में लिखी तथां उर्दू और हिन्दी में झायुवेद 


मातंण्ड नामक एक मासिक पत्र भी प्रकाशित कियां जो कई वर्ष चलता रहा । 


्रमर श्रौषधालय तथा श्रमर फार्मेसी के नाम से प्रसिद्ध दवाई खाना जहां 


शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां त्यार होती थीं चलता रहा। लाखों रोगियों की 
चिकित्सा की तथा शुद्ध श्रायुवेंदिक ओऔषधें निर्माण करके कई फ्री चिकित्सालय 
तथा झ्ौषधालयों को स्पलाई करके लगभग ३४ वर्ष तक यह जन सेवा का 
काम करते रहे । की 

ईइवर की परम अनुकम्पा तथा पिता जी के शुभ संस्कारों के प्रभाव के 
कारण मैंने १६४२ में श्री डी. ए. वी. श्रायुरवेंद महाँ विद्यालय लाहौर से वे 
वॉचसंपंति पास किया तथा दो वर्ष तक पूज्य पिता जी के पास रह कर 


चिकित्सा तथी श्रौषध निर्माण का कार्य करता रहा इस के पश्चात १६४४ में 
प्रमृतसर के प्रसिद्ध श्री मालवीय प्रायुर्वेदिक धर्षार्थ श्रौषधालय' में मुख्य 
चिकित्सक के काम पर लगा तथा लगातार १५ वर्ष के लगभग वहां काम 
किय। इस ग्रौषधालय में लगभग दस लाख रोगियों का नरीक्षण तथा 
चिकित्सा कीं श्रौर १६९५८ में स्वतन्त्र रूप से निजि श्रोषधालय तथा फार्मेंसी 
का कोौम आरम्भ किया जो ईश्वर की कृपा से सुचारु रूप से चल रहा है । 
अपने २२ वर्ष के अ्रनुभव के ग्राधार पर स्वयं निर्मित शुद्ध श्रायुवेंदिक श्रौषधों 
द्वारा रोगियों की चिकित्सा तथा आ्रायुवेदिक औषधों के निर्माण का काम हो 
रहा है। जनता की सेवा के लिये अ्रत्यन्त उपग्रोगी लाभ प्रद उत्तत औषध 
त्योर की जाती हैं। जो निराश रोगियों को सन्‍्तोष जनक कार्य करके पुन: 
नया जीवन प्रदान करती हैं। रोग ग्रस्त मनुष्य एक बार अवश्य ही अनुभव 
करके लाभ उठावें, इस छोटी सी पुस्तक में ग्रायुवेंद कया है, इस की विशेषता 
तथा इस से कंसे लाभ उठाया जो सकता हैं यह सब इस में घ्यांन 
पूर्वक पढ़ें । (' 

स्वस्थ मनुष्य अपने स्वास्थ्य को कैसे उन्नत करके सुख ले सकता है, 
श्रारोग्यता कंसे प्राप्त की जांती है स्वास्थ्य की रक्षा का क्या साधन है। रोगों 
से सुरक्षित कंस रह सकते हैं, विशेष रोगों में पथ्य अ्रपथ्य की विवेचना, 
वर्तमान में ग्रधिक होने वाले रोगों के कारण तथा बचने के उपाय, करने 
योग्य तथा वजित गातों पर संक्षिप्त लेख, इत्यादि बातों को यहां संक्षेप रूप 
से बताया गया है। यदि हम लोग इन बातों को ध्यान में रक्‍्खें तथा पालन 
करें तो सदा निरोग और प्रसन्‍्त रह सकते हैं। मैं पाठकों से प्रार्थना करूंगा 
के इत को ब्योन पूर्वक पढ़ें, पालत करें तथा दूसरों को बतायें ! इसके 
प्रतिरिक्त स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई भी वात पूछना चाहें तो पत्र डाल कर पूछ 
सकते हैं | धन्यवाद ! प कविराज ः 


सरदारी लाल वेद्य वाचस्पति 
खूह छुनियारिया अमृतसर 


॥ सडुलय ॥ 


नेत्राणां त्रितय शिव पशुपतेरग्नित्रय पावन 
यत्तद्विष्णु पदत्रय॑ त्रिभुवन ख्यातं च राम त्रयस्‌ 
गद्भावाह पथ त्रय॑ सुविमल देवत्रय॑ ब्राहमरां 
सब्ध्यानां ज्वितयं ट्विजेः सुविहितं कुवन्तु नो सड़लम्‌ 
अश्ृत्थी बट बृक्षचन्दततरूसंन्दार कल्प द्रसौ 
जस्तूनिम्ब कद्रस्बच्त सरला ब॒क्षाश्र ये क्षीरिणः 
सर्वे तेफल संयुताः प्रति दिन विश्वाजन' राजते 
रभ्यं चेत्ररथंच नन्‍्दन वन कुर्वन्तु नो मद्भलस 


नतु कामये राज्य न स्वेग न पुनर्भवस्‌ 
कामये दुःख तप्तानां प्राणिनां रोग नाशनस्‌ 


आयुर्वेद क्या है 


इस संसार में वह ही श्रायुवेंद कहलात। है जो ग्रथवेवेद का उपांग 
है और स्वयम्भू ब्रह्मा ने प्रजा सृष्टि के प्रथम ही बनाया था । वस्तुतः वेद 
प्रनादि है ग्रतः श्रायुवंद भी वेद का उपांग होने से भ्रनादि है श्रौर नित्य है 
भगवान वेद व्यास ते झायुवद को ऋग वेद का उपवेद माना है ! आायुव द 
दो शब्दों से बना है । श्रायु: तथो वेद, आ्रायु चेतना-को कहते हैं श्रर्थात जीवन 
आऔर वेद का प्रर्थ विज्ञान है अर्थात जिस शास्त्र द्वारा श्रायु का सम्यक ज्ञान 
हो उसे ग्रायुवद शास्त्र कहते हैं । जिसे $टा20८९ 07 .6 कहते हैं। 
आायुवद प्रोण रक्षा के शास्त्र को नाम है | श्रोयु का हित औ्ौर ग्रहित रोगों 
के कारण श्रौर चिकित्सा यह संत्र विषय जिस शास्त्र में निर्णोत हैं उसी का 
नाम ग्र।युवंद है। इस शास्त्र से मनुष्य दी्घ आयु लाभ करता है और श्रायु को 
जानता है । 


॥ प्राय: कमयमानेन धर्मार्थंसुख साधनमू ग्रायुवेंदोपदेशेषु विधेयः परमादर: ।। 


ता + +७छ9क >> 


(2) 
आयुर्वेद की विशेषता 


संसार में जितने प्रकार की चिकित्साएँ दृष्टिगोचर हो रही हैं उन 
सबका स्रोत आ्रायुवेंद ही है यह बात सर्वमान्ण तथा सर्ब॑ सिद्ध है डाक्टर वाईज 
तथा डाक्टर एलिन की सम्मति है कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र ही निखिल 
चिकित्सांग्रों को जड़ है। श्रायुवेद एक देश का नही परन्तु समस्त संसार का 
चिकित्स। शास्त्र है ! सब चिकित्सा पद्धतियां इस की शाखांये हैं । श्रन्वेषण 
तथा समस्‍यायें भ्रलग श्रलग रीति श्रर्थात ढंग की हो सकती है परन्तु सबका 
ध्येय एक ही होगा श्रतः हमें किसी पद्धति को बुरा नहीं समझना चाहिये | 
चाहे किसी देश की हो, परल्तु प्रत्येक के गुणों को ग्रहरा करना चाहिये श्रौर 
यथा समय परिस्थितिनुकूल हो तो लाभ उठाना चाहिये क्योंकि शास्त्र 
मतानुसार वही चिकित्सा उत्तम है जिस से निज धर्म में रहते हुए स्वास्थ्य 
ठीक रहे, बही चिकित्सा सर्वोत्तम है जो हमको रोगों से बचाए | तथापि 
ग्रायुवेंद की विशेषता संक्षेप रूप से निम्न प्रकार से है । 


(१) ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भ्रायुवेंद की रचना की 
प्रतः आ्रायुवेंद सर्व पुरातन है तथा श्राघुनिक जितने श्रौषध विज्ञान (४९९०४) 
80०7०९७४) तथा जितनी चिकित्सा प्रणालियां हैं सब का स्रोत्त श्रायुवांद है 
झतः झ्रायुवँ दिक चिकित्सा सब से प्राचीन तथा परम प्रामारिगक है इससे 
भिन्‍न कुछ नहीं | 


(२) सब का मूल होने से बहुतं विशद, हर प्रकार की ओषधें इसमें 
सुलभ प्राप्त हैं | 


(३) भारत वर्ष जैसे निर्धन देश के लिये भ्रत्यन्त उपयोगी है कोड़ी 


(3) 


के मूल से लेकर हीरे के मूल्य के बंरावर तक इस मैं ओषधे मिल जाती हें | 
भिर्धन से निर्धन भी महान कंष्ट से ग्रस्त, अत्यन्त सस्ती श्रौषध से लाभ ले । 
सकता है | | 

(४) प्राय्ुवोंद की ओषधें (विष उपविष के बिना) प्राय: कद्ापि 
हानि नहीं करती । | 

' (५) यह तियंम है कि जिस देश में जो मनुष्य पैदा हुआ है उस देश | 
का जलवायु उसे अ्रधिक अनुकूल होगी इसी प्राधार पर उस देश की बनस्पति | 
तथा औषध भी उस: देश में उत्पत्त मनुष्य को अधिक तथा शीघ्र लाभ करतो | 
है. ऐसा शास्त्र का मत है बदेशी ओऔषध के अ्रभ्यासी बन कर मनुष्य पराक्रीन | 
हो जोतो है पूज्य बापू महात्मा गांधी भी पराधीनता/के विरोधी थे | 


(६) आयुर्वोद त्रिदोष सिद्धान्त (वातपित 'कफ) पर निर्धारित है | 
जो भ्रंटल शर्ट तथा निरन्तर सब अवस्थाग्रों में एक समान है और वैज्ञ।निक | 
है इस के सिद्धान्त बंदलने वाले "नहीं हैं श्रौर त्रिदोष भय चिकित्सा होने के 
कारण भी वैज्ञानिक है इस की ग्रॉपधे रोग को मूल से उच्छेदन करती हैं । 
ग्रौर अन्य कोई बुरा प्रभाव नहीं छोड़ती । परन्तु एलोपेथिक डाकठरी शौषधें 
रोग को उपर से भीतर दबा देती हैं तथा श्रन्य बुरा प्रभाव उत्पन्न करती हैं। 


(७) आयुवद में चूण, रस, “भस्में (सूक्ष्म-मात्रा) घृत-तेल भ्रासव 
भ्रादि सब: प्रकार की रसायंरण'त्था बाजीकररा ग्रौषधें: उपलब्ध हैं.। | 


(८) आयुर्वेदिक चिकित्सा ही जी (0070700) तथा/ कष्ट: साध्य 
रोंगों में फल प्रद है यथा संग्रहणी कुष्ठ इवास भ्रादि | 


(६) ओंयु्वोद में रोग-कां ज्ञान नाड़ी: परीक्षा द्वारा ही हो. जाता है | | 
(१०) आयुवद शास्त्र में काल ज्ञान और साध्यासाध्य/ का पूरा | 
निवेचन है शर कई चिकित्सा निपुणा अनुभवी वौद्य महीनो पूर्व मृत्यु का 
समय की सूंचना दे देतें हैं तथां कई आयुवदिक औषधें पुरानी होकर श्रधिक 


। 
| 
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गुणकारी बन जाती है जो प्रन्‍्यत्र नही इत्यादि अ्रनेक विशेषतायें ग्रोयुव द में 
विद्यमान हैं । 


आयुर्वेद तथा स्वास्थ्य 


आयवेद के सम्बन्ध में जैसा कि पडले लिखा गया कि आयुवंद प्राण 
रक्षा के शास्त्र का नाम हे अ्रत- हर प्राणी श्रायु और सुख को चाहता हे 
सार में चोर ही पदार्थ हैं धर्य, श्रथ, काम ग्रौर मोक्ष और इनका मूल 
प्रारोग्यतां है । कहां भी है कि :- “शरीर माध्यम्‌ खलु धरम साधतम्‌ । 
छठवए ई$5 फैट शिलेग्रवबएए 8९607 पश था प्रखतेंएए ६गॉप्रंणछ5 
और आरोग्यता के लिये झ्राय॑व द की ही श्रावश्यक॒ता हैं ई सी लिये आरोग्यता 
श्र्थात स्वस्थता का श्रायवंद से घनिष्ट सम्बन्ध हूँ | चरक जो ग्रायुव द का 
प्राचीन मुख्य ग्रन्थ है, में स्वस्थ वृत्त का विवरण विस्तार से दिया ग्या हें 
जैसे कहा है कि जो मनुष्य स्वस्थ वृत्त के तियमों के अनुसार नही चलते वे 
ही अ्रनेक रोगों से पीड़ित होते हैं। अत्त: स्वस्थ मनुत्य ग्रों को चाहिये कि वह 
नौरोग रहना चाहते हों तो स्वस्थ वृत्त के नियमों का पालन किया कर । 
चिकित्सा कराने को श्रपेक्षा रोग को ना होते देना ही उत्तम हैँ । सदा 
क्षीयमाण शरीर का पोषण तथा स्वास्थ्य नोशक कारण को विनांश करना 
चाहिये जेसे नगर पाल, नगर की तथा रथवान रथ की रक्षा के लिये सदा 
सावधान रहता है वेसे ही बुद्धिमान मनुष्य को चाहिये कि वह सदा अपने 
शरीर परिपालनार्थ सावधान हो इत्यादि उपदेश से चारक भरा पड़ा है| 


अ-+--#++- 


(5) 
अष्टाड़ आयुर्वेद 


इस संसार में वह ही आयुर्वेद कहलाता हँ जो अरथव वेद काः उपांग 
है और जो ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति के पहले एक लक्ष इलोकों श्रथवा एक 
हजार भ्ध्यायों में निर्मित किया है फिर मनुष्यों की स्वल्पांउ और बुद्धि देख कर 
पुनः ब्रह्मा ने उसके श्राठ भाग कर दिये हैं वही भ्रष्टाज्र श्रामुवंद कहलाता 
है स्मृति भ्रौर पुराणों के श्रनुप्रार आयुवोद में भी यह माना गया है कि युग 
के भ्रनुसार मनुष्यों की श्रायु घटती जा रही है सतयुग में चार सौ साल की 
त्रेता युग में तीनसौ साल की द्वापर में दो सौं साल की श्र कलियुग के 
आरम्भ में एक सौ साल की ग्रायु होती हैँ इस से भी आयु और घीरे > घटती 
जा रही है । श्रायुवंद के श्राठ भाग निम्त प्रकार से है 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
रा] (५) 
(६) 
(७) 
(5) 


उस अ्रकार यह भ्रायुर्वेद सम्पूर्ण है तथा श्रष्ठा 
में $प्र्ट2०४ शल्य का बहुत उल्लेखा मिलता 


शल्य तंत्र $चघछ९४४ कहते हैं । 

शालाक्य तंत्र ( 8४, ह05९ & #&702/) 

काय' चिकित्सा '१श९वतांट्या छ9०४(थांग्रंग2 909. 

भूत विद्या 

कौमार भृत्य 5ट०घट९ ०९ ए१ग९वां३धतंटड, 

अगद तंत्र ॥ ४-7९००029. 

रसायरा तंत्र 40 (७९४४९ ग्रब/पन्‍्वों थ्यरपप(9, 


बाजी करण. तंत्र (४7 20०००, 


आंडु०प७ & 
5फधाए09, 


भें कहलाता है | आ्रायुवेद 
है भ्रौर सुश्रत शास्त्र शल्य 
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! प्रधान है श्री धन्वन्तरि जी महाराज ने शल्प का ही अभ्रधिक उपदेश दिया है। 
|सद्यपि प्रत्येक भाग स्वतंत्र रुप से बतल/या गया है तथापि काय चिकित्सा और 
। शल्प के सिवाय श्रन्य अंगों के ग्रन्थ श्राज लुप्त प्राय: हैं । उन अंगो के ग्रन्थों 
या ज्ञान संग्रह ग्रन्थों से होता है। प्रांचीन काल में इन अंगों के ग्रन्थ तथा उन 


| के विषे पज्ञ भी थे । 
| 


॥ 
| 
| 
। 
॥ 
| 
॥ 


 क्तमान काल्न में रोगों की वृद्धि क्यों ? 


| चर्तमान युग यद्यपि बहुत चमक दमक तथा अधिक सफाई का प्रतीत 
| होता है । परन्तु भीतर में पोल है । जिस विलडिज्भा की नीव कमजोर हो वह 
। सदा! साधारण भटके से गिरि ही गिरि होती है । यही दद्या वर्तमान काल के 
| ब्रुवकों की है। धर्महीतता केसाथ २ श्राहार विहार दोनों ही खराब हैं। 
| श्राहार विहार दोनों से रज वीर्य निमार्ण होते हैं । श्राहार के खराब होने से 
| तथा आचार के शुद्ध ना होने से रज वीये दूषित तथा शक्ति हीन होते हैं । 
| श्रत: उन से उत्पन्त सन्‍्तानव भी निर्बल तथा रोगी होती है श्रर्थात बच्चे की. 
नीव कमजोर होती है जिस से स्वभाविक रोग क्षमता )९४४पा७) प्रा 
| की कमी होती है पुतः इस कमजोर नीव पर द्वरीर का निर्माण तथा वृद्धि भी 
शुद्ध उत्तम श्राहर तथा सत्य धामिक विचारों से नही होती अ्रपितु अ्रपवित्र 
| भ्रशुद्ध शक्तिहीन तथा रसहीन ग्राह्र के कारण अ्रशलील, श्राचार हीन, नावल 
| तथा सिनेमों के कारण उच्च, आ्रादर्श, उत्तम भारतीय संस्कृति तथा शिक्षा 
की कमी के कारण, धार्मिक विचारों की कमी के कोरण तथा बुरी संगत के 
| कारण | मनुष्य शक्ति हीन बलहीन तथा बुद्धिहीन होकर शरीरक तथा 
| मानसिक दोनों व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है। यही कारण है कि सब 
हस्पताल, तथा वद्यों डाक्टरों की दूकाने रोगियों से खचा खच भरी रहती है। 


कई एलोपैथिक - ओऔषधें भी रोग फैलाने का कारण बन जाती हैं। प्रत्येक 
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विद्यार्थी को खात्त पात रहत्त सहन दिन चर्या रात्रि चर्य तथा ऋतु चर्या आ्रादि 
का पूर्ण ज्ञांतव होना आवश्यक है जो हमें प्रायुवेंद के स्वस्थ बृत से ही उपलब्ध 
हो सकता है | 


जीवन का मूल आधार 


ब्रह्मचर्य 


वीये धारण को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं ! । 

मानव शरीर की प्रारोग्यता के हेतु वीर्या रक्षा का नाम ही ब्रह्मचर्य 
अ्रवस्था है. “ग्र्थात मरणं बिच्छुपातेत जीवन बिन्दु धास्णात” ब्रह्मचाय ही | 
प्रत्येक मनुष्य के झआारोग्या मन्दिर का एक मात्र श्राधार स्तम्भ है, जिस पर उस | 
का सुक्ष बल, जीवन, ग्रारोग्यता सुन्दरतां, हढ़ता, मनोबल, ग्रभयता, ओज, | 
तेज तथा श्रायु अवलिम्बल है । ग्रर्थात ब्रह्मचयां ही जीव है ग्लौर वीय' नाश 


ही मृत्यु है । ' । 


भगवान गीता में भी कहते हैं कि-परमात्मा की प्राप्ति के इच्चुक | 

ब्रह्मचर्यो का ही पालत करते .हैं। इस. के ब्रिता ईहइवर प्राप्ति भी नहीं हो | 

सकती श्रौर जीवन में कभी भी सुख नहीं मिल सकता. । वेद. भगवान भी कहते | 

हैं कि ब्रह्मचर्य और तप से देवताग्रों ने मृत्यु को जीत,लिया ।.' 


| ब्रह्मचर्य अवस्था :-हमारे शास्त्रों में मनुष्य के जीवत के चार । 
भांग किये गये हैं | श्रौर इत चार नियमित श्राश्रमों: में से ब्रह्मज्जय' सब से | 
पहला ग्राश्रम है जो २५ वर्ष तक़॒ मोना जाता.है । ज़िस देश श्रौर जाति में . 
प्रत्येक बालक के लिये ब्रह्मच्॒र्या, भ्रनिवायं था खेद का. ब्विष्रय: है किःउसी देश 
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और जाति में श्राज ब्रह्मच्य का अभाव हो गया हैं | सैकड़ों हौ युवक मेरे पास 
आये जिन्होंने २५ वर्ष पूर्व ही अपने वीर्य का स्वय' नाश करके शरीर को 
सदा के लिये रोगों का केन्द्र बना लिया वह नवयुवक अपनी जवानी का 
सत्यनाश करक, जीवन के परम सुख श्रौर श्रानन्द को खो कर मर रहे हैं । 
मैं अपने स्व .न्‍त्र देश की सरकार से वितम्त प्रार्थना करता हैं कि वह इस ओर 
विशेष ध्यान दें और प्रथम शिक्षा में सब शिक्षा केन्द्रों में प्रत्येक बालक के 
लिये । श्री मझ्भूगवद्‌ गीता का अध्ययन श्रतिवार्य किया जाये जिस में धर्म 
तथा स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी सब ज्ञान भरा पड़ा है । 


बीय क्या है ;->-हमारा जीवन हमारे श्राहार पर निर्भर है, शुद्ध 

ग्राहार से श्रारोग्यता श्रौर अशुद्ध श्राह'र से श्रस्वस्थता प्राप्त होती हैँ । जो 
भोजन हम करते हैं वह दो भागों में वट जाता है एक भांग शरीर निर्माण 
तथा शवित निर्माण में प्रयुवत होता है, दूसरा अशुद्ध भाग मल मूत्र के रूप में 
निकल जाता है। मल मूत्र के श्रतिरिक्त हमारे शरीर में सात धांतु होते हैं, श रीरु 
को धारण करने से ही उनको धातु कहते हैं । जो भोजन हम करते हैं उसके 
शुद्ध भाग स सर्व प्रथम रस बनता है फिर रस से रक्‍त बनता है श्रौर क्रमदा 
उत्तरोतर मांस मेदा श्रस्थि भज्जा है श्रौर श्रन्त का सार धातु शुक्र जिस को 
चय कहते हैं बनता है । यही शरीर का मूल स्तम्भ है जिस पर सारा शरीर 
आ्रौर जीवन खड़ा है यह सारे छारीर में व्यापक है जैसे दूध में घी, तिलों में 
तेल और गन्ने में मिठास रहती है उसी प्रकार सारे शरीर में वीर्य रहंता है । 
जैसे गीले कपड़े को निचोड़ने से, कपड़े के एक एक तन्‍्तु से जल खींच। जाता 
है उसी प्रकार वीर्था सारे शरीर से बाहर निकलता है | यदि कोई मनुष्य लगा 
तार प्रति दिन भोजत करता जाये तो एक मन भोजन में से एक सेर रक्त 
बनता है श्रौर फिर एक सेर रक्त से ३३ माशे वीय बनता हैं श्र्थात ६० बून्द 
रक्‍त की हों तो एक बन्द वीर्था की बनती हैं | मृत्यु के बाद रक्त और वीर्य 


(9) 


दोनों ज़ल बन जाते हें । यही वीया गृहस्थाश्रम में सन्तानोत्त पत्ति के काम 
ग्राता है यदि वीर्या ना हो तो सस्तानोत्तपत्ति ना होकर संसार की बृद्धि ही 
नहीं हो सकती सब प्राणी इसी के कारण होते हैं | जिन्‍्हों ने ब्र ह्मचर्या अवस्था 
में वीय॑ की पूरी रक्षा की उनकी सन्‍्तान बलवान नी रोग सुन्दर उत्साही तथा 
दीर्घायु होती है | 


जैसे घी निकालने के वाद दूध सारहीन और गन्ने का रस निकलने से 
गन्ना खोखला श्रौर चूर चूर हो जाता है वेसे ही वीय' के निकलने से शरीर 
भी सारहीन निस्तेज खोखला और ढीला हो जाता है प्रत्येक श्रग में शक्ति कम 
हो जाती है वीय के पतन में ही मनुष्य को पतन और वीरय॑ के धारण में ही 
मनुष्य का जीवत है | - 


स्वास्थ्य रक्षा तथा भोजन 


मनुष्य के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये केवल दो ही साधन है । 
(१) सात्विक आहार और (२) सत्य व्यवहार ब्रह्मचर्या रक्षा में व्यवहार का 
कुछ भाग कहा गया हैं श्रधिक विस्तार गृहस्थ जीवन नाम वी अन्य पुस्तक 
लिखेंगे | 
श्राह्यर स्वास्थ्य रक्षा में मुख्य स्थान भीजन का है क्योंकि सौरा जीवन 
इसी पर श्रवलम्बित हैं भोजन के सम्बन्ध में पांच बांतें मुख्य हैं. यथा :-- 


_ (१) भोजन कैसा खाययों । (२). भोजन कितना खाये । 
(३) भोजन किस लिये खायों | (४) भोजन किस समय खायों ; 
(५) भोजन कंसे खायें | का): * 


( 0) 


(१) भोजन कंसा खायें। महर्षि वाग्भट कथतानुसोर सत्य तथो 
नेक कमाई से कमाये हुए अन्त से हित कर पदार्थ परिमित मात्रा में खांने से 
मनुष्य संसार में सुखी श्रोर निरोगी रहता है । 


(२) साफ पवित्र स्थान में शुद्ध सात्त्विक पुरुष अ्रथवा स्त्री द्वारा 
स्वच्छता तथा निर्मलता से निर्मित भोजन ! 


(३) जो भोजन सदभावना, शुब भावता भगवान रुप परिवार के 
प्रीत्य्भ बनाया गया हो । 

(४) सर्व प्रथम गौ ब्रोहमस तथा आहूृति का भाग निकाल कर 
शेष बचा हुआ्ना श्रम्न ऐसा भोजन होता चाहिये, यथा गीता आ: ३, शले; १३ 
में है । 

(५) शरीर के लिये हितकारी सात्त्विक पौष्टक भोजन यथा गीता 
श्रा8 १७ शले:८ में श्राया है का सेवन करना चाहिये पूर्व भी वर्णानग्रा छुका 
है । भगवान वेद भी श्रादेश कर रहे हैं कि सात्त्विक आहार ही करना चाहिये। 
सात्त्विक श्रन्न के बिना, सात्तििक मन कहां? सात्त्िक सन के बिना, 
सात्त्विक बुद्धि कहां ? सात्त्विक बुद्धि के बिना सात्त्विक विचार कहां £ 
सात्तिवक विचार के बिना सात्त्विक आचार कहां और आचार ही संसार की 
सर्व॑ उत्तम वस्तु है किसी ने कहा भी है कि श«थॉफ्ा 45 ॥05४ 
ग्रणएरणडु 75 4056, तिररशक0 उ5 ॥056 8077०६४गडठ 75 ॥05४ 
गये टॉंडाथ०(0७ गं5 ॥056 शा! 45 ]05४ श्रर्थात श्राचार हीन से 
सब कुछ नाश हो जाता है तथा सात्त्विक आचार के बिना सात्तिक संस्कार 
श्रौर भ्रानन्द कहाँ ? यही संस्कार सनन्‍्तान में जाते हैं जो देश और जाति के 
रक्षक तथा चमकदार सतारे बनते हैं और ग्रानन्‍्द ही भगवान की प्रोष्ति है 
इस के विपरीत मांस श्रण्डे, शराब, चाय, सिंगरेट अथवा अन्य तरह के तामस 
राज स भोजन सर्वथा भ्रनिष्ट कारक तथा परिणामता अ्रधोगति में ले जाने 

: वाले होते हैं । ४ 


(] ) 


२. आहार कितना खायें । यह प्रइनन बहुत महत्त्व पूर्णा हैं । आयुर्वेद 


शास्त्र में लिखा है कि जो मनुष्य स्वाद तथा लोभ के वंशीभूत हो कर भूख 


से अधिक पशु की तरह खांते हैं वह भ्रपने स्वास्थ्य के महान छत्रु है और 
अजीर्ण आदि ग्रादि ग्रनेक रोगों को प्राप्त करते हैं | हल्का झौर सात्तविक 
भोजन भी आवश्यकता से अ्रधिक खाना हानि कारक है वास्तव में देखा जाये 
तो भोजन की मात्रा नियत नहीं की जा सकती क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का 
स्वभाव, प्रकृति, पाचक शक्ति, आयु तथा व्यवसाय भिन्‍न २ होता है जो 
भोजन की मात्रा पर प्रभाव रखता है शरीरक परिश्रम करने वाले अधिक 


खाते हैं और मस्तिष्क का कार्य करने वाले कम खाते हैं इसी प्रकार कई | 


तरह की भिन्‍नता होती है श्रतः इस सम्बन्ध में एक निश्चित सिद्धांत को 
समझो कि खाते समय जब थोड़ी भूख रह जाये तो खाने से हाथ उठा लो 

श्र्थात भूख समाप्त होने से पहले ही खाना बंद कर दो और पेट को ठोंस कर 
'कभी ना खाझ्नो । ग्रोयुवेंद. लिखता हैँ कि पेट की थैली (आमाश्य) के चार 
भाग कर लो दो भाग भोजन से भर दो एक भाग पानी से और एक भाग 
वायु के संचोर के लिये रक्खो | जा मनुष्य इस प्रकार से अ्रनुकरण करता 
हैँ वह सदा स्वस्थ सुखी रह कर पाचत शक्ति को बलवान रख कर पेट के 
रोगों से बचा रहता है । वृद्धावस्था में तो भोजन तोल कर नियमित रूप से 
खाना तेल कर खाना चाहिये बहुत श्रच्छा हो यदि प्रति सप्ताह एक हलका 
सा ब्रत रख लिया जाये | 


३. भोजन किस लियें खायें :--किसी महा पुरुष ने कहा है कि 
9६ ६० 9९ 2एत 7०८ ॥#ए० (० ९०६. प्रर्थात जीने के लिये 
खायें और खाने के लिये ना जीयें भोजन इस शरीर यात्रा ग्र्थात जीवन की 
रक्षा के लिये है परंतु जीवन भोजन के लिये नही हैं इच्द्रयों के स्वाद और लोभ 
के वद्ी भूत होकर खाना रोग का मुख्य कारण हे श्रतः शरीर को नीरोग, 
सुन्दर और झ्रायु के लिये खायें । 


(2) 


४. किस समय खायें :--जब शरीर मांगे, जब भूख लगे तभी खाना 
चाहिए | बिना भूख के अ्रसमय में खाना रोग को बुलावा देता है जब प्रकृति 
की श्रोर से भूख .का निमन्त्रण श्रोये वही समय भोजन का होता है क्योंकि 
टोक उसी समय पाचक रस त्यार होते हैं और नियमानुसार प्रकृति की ओर 
से वह समय नियत हो जाता है ॥ यदि रामथ पर भूख ना लगे तो उस समय 
को टाल देना चाहिये और दूसरेडु समय पर भूख लगे तो खाना चाहिये अथवा 
न्रत ही करें ब्रत रखता स्वास्थ्य के लिये बहुत उपयोगी है भोजन पर भोजन 
करना रोग को दुलावा है । 


५. कैसे खायें :---भगवान कृष्ण जी ने गीता श्रा: ६ शलो: १७ 
में लिखा है कि युक्ति युक्‍त किया हुत्ना श्राह्मर और विहार ही सुख दायक है 
भोजन वौसे खाये निम्न बातों का ध्यान रक्‍्खें । 


(१) भोजन करने से पूर्व हाथ पांव तथा मुख को अच्छी प्रकार 
साफ कर लो, पाँव धोकर भोजन करना उत्तम है । 

(२) प्रसन्त चित होकर क्रोध चिन्ता त्याग कर बड़े प्रेम शक्ति 
पूवेंक भोजन करें । 

(३) भोजन से पूर्वे भगवान का स्मरण करें और गीता ञ्रा: ४, 
शलो: २४ तथा श्रा: १५ शलो: १४ का ध्यान पूर्वक उच्चा रण करें | 

(४) वाल बच्चों तथा सारे परिवार के साथ मिल कर इक प्रेम 
से भोजन करें परन्तु एकांत स्थान अर्थात किसी मनुष्य की दोष दृष्टि ना 
पड़े कहो भी है कि :- 

भोजन भजन कोष भ्ौर नारी यह चारों परदे हितकारी । 

(५) भोजन का स्थान सुन्दर, साफ, पवित्र, सुगन्धित तथा प्रकाश 
मानत्त हो । 


(3) 
(६) भोजन धीरे २ चबा कर शान्ति पूर्वक खाँयें शीक्षता नो करें। 


(७) सर्व प्रथम मधुर पदार्थ खायें, भोजन के मध्य में जल पीयें | 
श्रन्त में ना पीयें, पुत: एक दो घाडे के बाद पीयें । भोजन के अ्र'त में केवल | 
एक दो घू:ट पीये', गला साफ हो जाये । | 

(5) भोजत कां ग्रतिम भाग फलों का हो श्रर्थात श्रत में फल खायें 
अथवा थोड़ा गुढ़ खायें श्रथेवा तक़ का सेवन करें (प्रात: भोजन के बाद तक्र 
प्रशस्त है ॥ ५ 


भोजन सम्बन्धी श्रन्य श्रावद्यक बातें 


(१) भोजन के बाद ह.थ, मुख और दांत श्रच्छी प्रकार साफ कर 
लेने चाहिये | जे 

(२) प्रातः भोजन के बाद कुछ विश्राम करना आवश्यक है श्रौर 
रात्रि भोजन के बाद टहलना श्रावश्यक हैं। कहा भी हैं :-१ 656 & 
९ 3९० तांप्राएए 2गते छा: 2 प्र९ 2767 
रात्रि भोजन के लिये लिखा है :-- । 


अकत्वा दत पद गत्वा वोमपादवों संविशेतु । 


5पछए९४७ | 


(३) प्यास लगी हो तो भोजन ना करे तथा भूख में पानी नो पीयें। | 


(४) दूघ पीना हो तो रात्रि के भोजन के अंत्त में साथ ही पीलें 
तो अच्छा हैँ भ्रथवा दो घण्टे बाद पीयें । ः |; 


(१) ओजत के शीक्ष बाद स्तान करना; दौड़ता तेज जलता दिमागी 
- काम करना भ्धिक परिश्रम करना मैथुन करना और तरबूज खाना 
बिल्कुल वर्जित हे। हे के 


(१4) 


(६) कफ का प्रयोग हानि कारक है, जूठां खाना भी हानिकारक है । 
(७) चलते तथा लेटे खाना हानिकारक है | 
(८) खाली पेट, मूली, खीरा, प्याज तथा मच्छली खाना हानिकारक 


(६) सबजियों को सुखा कर खाना हानिकारक हओ 
(१०) रोटी साफ कनक के मोटे आटे से त्यार करके खानी चाहिये । 


2 4७] च्ः 

कौन चीज केसे हजम होती हैं 

(१) ग्राम :-शौत दूध से शीघ्र पच जाता है प्रथवा सोंठ के प्रयोग 
से भी शीघ्र पच जाता है । 

(२) खरबूजा :-मिश्री के शरवत से शीघ्र पच जाता है । 

(३) ककड़ी :-सैन्धा नमक से शीघ्र पच जाती | 

(४) मूली :-के बाद गुड़ खाया जाये तो शीघ्र पच जाती है । 

(५) मकक्‍की :--छांथ शीघत्ष हजम करती है । 

(६) केला :-को एलायची सब्ज या चावल हजस करते हैं । 

(७) दूध :-को पिप्पली के साथ या सोंठ के साथ लिया जाये भ्रथवा 
खोपा गरी खाई जाये तो पच जाता है या चूने का पाती मिला कर दिया 


जाये तो पच जाता है । 
(5) दही :-सोंठ, सेन्चा नमक काली मरिच भ्रथवा काला नमक 


मिला कर खाया जाये तो पच जाता है । 
(६) डालडा घी के बांद दही का मठा पिया जाये तो पच जाता है। 


(१०) गल्‍ने के रस को दूध हजम करता है । 


(6) 


(११) माष (उड़द) काली जीरी, सोंठ तथा हींड्र से हजम होते है । 
(१२) लाल मरिच अधिक घी के सांध हजम होती है | | 
(१३) बादाम्‌ के साथ कूजा -मिश्री 'या एलायची ली जाये तो हजम । 
होते हैं । 


संयोग विरुद्ध पदार्थ 


(१) दूध में अ्रवा (दूध के साथ निम्न पदार्थ ता खांयें | नमक, 
खटाई, ख रबूजा, तरबूज, भ्रमरूद, मच्छुली श राव इनका सेवन हानि क! रक है । । 
* (२) दही के साथ मूली तथा-ख रबूजा खान। हानिकारक है | । 

(३) दही के साथ पक्षियों का मांस मत खाग्मो । 

(४) केले के साथ.दूघ- या दही की लस्सी का मत प्रयोग करें । 

(५) मछली के साथ गन्‍्ने: का. रस और शहद ना ख।यें। 

(६) माँस के बाद शहद ना खायें | 

(७) शहद को गर्म करके ता खायें। 

(५) शहद के -सांथ, छाछ, खिचड़ी तथा मूली का प्रयोग ना करें 
और सम्‌- मात्रा में घी मिलो कर भी प्रयोग ना करें तथा शहद के साथ | 
खरबूजा श्रौर लहसत का इक्कठ प्रयोग न करें । 

(६) चावलों के साथ सिरका न खाद्मो | 

(१०) सत्त: और चावल एक साथ न खाद्मो । 
(११) अण्डा और बादाम एक साथ ना खो । 

। (१२) आ्रास के आचार के साथ-दही ना खायो। 
(१३) काँजी तथा तैल की वस्तु एक साथ न खा्मो | 
(१४) तैल या घी के साथ पानी ना पीझो । 
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(१५) दूध या लस्सी के साथ भिण्डी तोरी खानः हानिकारक है| 


चाय का प्रयोग हानिकारक हे 


न--्ल्ल्श्प््प्््् 

ग्राज कल भारत ही नहीं परन्तु संसार भर में चाय का प्रपोग बहुत 
हो गया है लोगों ने दूध दही छाछ और बादाम छोड़ कर चाय पीता ही 
आरम्भ कर दिया है। "रिणाम्‌ स्वरूप कई रोग पैदा करतो है यह भी 
मौदक द्रव्य है जो रक्‍त का शोपण करके शरीर में शुष्कता करके मस्तिष्क 
पर बुरा प्रभाव डालती है छोटे बच्चों को इस का प्रयोग भ्रत्यन्त हानिकोरक 
है उनकी नीव ही कमजोर रहती है इंगलेंड तथा ग्रमरीका के प्रसिद्ध डाकंटरों 
की भी यही राये है कि चाये में स्थित थेईन, नाइट्रोजन तथा टैनिन मादकता 
के कारण हानिकारक तत्त्व हैं जो शरीर की रोग क्षमता को नष्ट करके 
कई रोग उत्पन्त करते हैं। चांय का निरन्तर प्रयोग मस्तिष्क. तांड़ियों को 
दु्वेल करके जिगर गुरदे तथा मसाने को कमजोर करके उतके कार्य को 
शिथिल करती है अनुभव से यह सिद्ध हुश्ना है कि 2 सेर चाय से १७०० 
खरगोश मर जाते हैं अच्छी तरह पकाई हुई चाण की केवल १ -बुन्द ही एक 
मज़बूत खरगोश- के लिये काफी प्रोण नाशक है श्री डाक्टर एल, एन. चौधरी 
सिवल सर्जन जब्बल पुर अ्रपती पुस्तक में लिखते हैं कि चाय तेजागी मादे को 
पैदा करने वाली बहुत बुरी वस्तु है अ्रजीर्णा, झ्रान्त्रिक विकारों तथा दरदों को 
वैदा करती है ताड़ियों को नष्ट करती है रक्त वॉहनियों को कठोर करती है 
जिस से श्रनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं इस प्रकार भ्रनेक महा पुरुष इसे 
हानिकारक कहते हैं। हम ने लोगों की इस रूचि को देख कर श्रायुर्वेदिक 
जड़ी बूटियों से निर्मित बहुत स्वादिष्ट, रूचिकर सुग॑न्धित -श्रौर भ्रत्यन्त 


(77) 


लाभप्रद उपयोगी राम बान चाय त्यार की है जो हजारों लोग म्ंगव। कर | 


पीते हैं | 


स्वास्थ्य को उन्नत तथा उत्तम बनाओ 


पालन योग्य नियम 
७---२+-०७छब०३०---+--- 


(१) सदा सूर्य निकलने से ढेर घण्टा पूर्व अर्थात ब्रह्म मुह॒त में 


उठना चाहिये कहा है :- 4४870]7 80 080 &॥0 ॥8700ए ६0 एं5९ ॥4768 | 


& 7]ब7 ॥680॥ए, ए़९०)।ए &॥0 ज्ञ86. 


(२) प्रातः उठ कर स्व प्रथम २ मिनट के लिये ईस्व॒र से दीर्घायु 

की प्रार्थती करो | 
: (३) बिस्तर त्याग कर मुख साफ करके ऊपषा पान करो गर्मी के 
दिनों में शीतल जल और ग्रधिक शीत में गर्म जल कम से कम 3 पाव 
प्रावश्य पी लो ऊषा पांत से आहार नाली तथा आमाश्य की सफाई होती है, 
कबज दूर होती है शिर: शूल नेत्र रोग तशा भ्रश रोग दूर होकर शरीर में 

स्फूरति ओती है । 

(४) पाखाना मुख बत्द करके बेंठो अ्रधिक देर मत बैठो अ्रधिक 

* जोर मत लगाओ्रो। 
५) सेर हर रोज करो प्रातः काल की सैर जीवन रक्षा तथा 


दीर्घायु के लिये परमावइक है व्यायाम्‌ खुली वायु में करो प्रथवा किसी योगी 
के पास जाकर भ्रासन करो । व 


(६) स्तान से पुर थोड़ी तैल -की मालझ आ्रौवदय करो-सबज दातन 


|| 


(6 ) 


हर रोज करों और शीतल ताजा जल से ही स्तोन का अभ्यास करो यदि गर्म 
से नहांना हो तो पहले पांवों पर पानी डाल कर धोओो | 

(७) स्तान के बाद सन्ध्या, तपर्ण, पूजन, भजन, पाठ हवन आपनी 
श्रद्धानुसार तियम पूर्वक आवद्य करो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य तथा कर्तव्य 
है, माता पिता, आचार, गुरू, श्रेष्ठ ब्राहमणों, महात्माग्रों, सन्‍्तों, तत्त्व वेत्ता 
आ्रादि भद्र पुरुषों की बन्दता, सेवा और श्राज्ञा का पालन करो उनका 
ग्रार्शीवाद प्राप्त करो इन से अ्रनेक रोग नष्ट होते हैं और श्रायु बढ़ती है । 

(5८) रोग की दशा में किसी अ्रनुभवी पढ़े लिखे वैद्य या डाक्टर की 
चिकित्सा कराश्रो, चिकित्सा से परहेज उत्तम है । 

(६) यदि हो सके तो प्रति सप्ताह अश्वा २ सप्ताह के बाद श्रथवा 
महीने में एक बार ब्रत अ्वदत्र रकखो श्रौर केवल दूध, फल, दही अथवा अत्यन्त 
लघु मधुर भोजन करो नमक मत खाड्नो । 

(१०) दूध सद्धा. एक उबाला दिया हुआा प्रयोग करो तथा थोड़ा २ 
करके पिग्नो । 

(११) निम्त आये हुये वेगों को रोको भ्र्थात भ्रपने भ्रन्दर मत आने 
दो । काम क्रोध, लोभ, मोह श्रहंकांर; भय, तृष्णा, चिन्ता, मद तथा मान्त ॥ 

(१२) निश्त वेगों. को मत रोको अर्थात इन को आने दो, शौच, 
लघु शंका, प्यास, भूख, डकार, जृम्भा, वमतत, कोौस, छींक तथा भ्रपानवायु । 

(१३) निम्नकाल तथा अ्रवस्था में कभी भी स्त्री सहवास ना करें 
प्रात:काल, भोजन के शीघ्र वाद, दिन में, श्रमावस्य, पूर्ण माशी चतुदर्शी, 
एकादशी तथा पर्व आ्रांदि तिथियों में सूर्य ग्रहण में बूढी, बाला, बीमार, 
मासिक धर्म में तथा गर्भकाल में सर्वथा व्याज्य है । 

(१४) हर काम में ईइवर का स्मरण भ्रथवा मन से नामोच्चारण 
करते रहो और सोते समय भगवात का स्मरण तथा ध्यान करके सोझ्ो | 


(9) 
ब्रह्मचर्य (वीय॑) रक्ता के साधन 


९ ||] 
स्वास्थ्य रक्षा के सब नियम पालन करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती | 
है श्रौर नियम पूर्वक रहने से सौ वर्ष की श्रायु प्राप्त हो सकती है। 


(१) साफ़ तथा सादा जीवन ६-्र्थात रहत सहन तथा 
खान पान दोनों सोत्तिक हों, जो जीवन रक्षा में परम सहायक हैं शरीर और | 
मन दोनों इस से बनते हैं जेसा प्रन्त वेसा मन, नित्य शरीर शुद्धि मन शुद्धि 
तथा बाणी शुद्ध हो जैसे हमारे देश के बड़े बड़े ग्रादर्श नेता हुए हैं, श्री मदन | 
मोहन जी मालवीय, महात्मा ग्रांघी, श्री डा: राजिन्द्र प्रशाद, सरदार पटेल 
श्रांदि जिनका लबास तथा जीवन अत्यन्त साधा परन्तु मस्तिष्क का स्तर | 
श्रत्वन्त ऊचो था । मन बुद्धि श्र शरीर सब भोजन के अनुसार निर्माण होते | 
हैं श्रतः साक्ततिक भोजन यथा गौ दूध, ताजा मधुर रस प्रधान स्नेह युक्त 
सारवान रस युक्त हल्का भोजन जो, श्रांयु, सत्त गुणा, बल आ्नारोग्यता, चित 
प्रंसन्‍तता तथा दृष्टि मात्र से रूचि को बढ़ाने वाला बुद्धि प्रकाशक होता है । | 


| 


घी दही मक्खन मलाई गेहें चावल, यव मूंग चना फल ताजी सबजियाँ प्रादि 
मन को शान्त तथा स्थिर करते हैं, इस के विपरीत राजस तामस भोजन जिन | 
का वर्णान गीता जी में श्राया है वह रोगोत्प'दक श्रोयु नाशक होते हैं, अष्डे 
'मांस मच्छली सर्वथा मनुष्य भोज नहीं है अपितु बुद्धि को नष्ट करके 
प्रॉन्िष्ट कारक है । न | ः 


(२) शुद्ध सात्चिक विज्ञार जो हमें सतसंग महाँ पुरुषों महात्माओं 
सस्तों के वाक्यों से प्राप्त हो सकते हैं तथा धामिक पुस्तकों के श्रष्ययन से | 
मिल सकते हैं । 


(20) 
(३) सिनेमा तथा अन्य अशलील पुस्दकों (नावल) का त्याग । 
(४) प्राठ प्रकार के मैथनों का त्याग यथा :-- 
स्मरण कीतेनं केलि प्रेक्षणं गुह्य भाषण्म्‌ । 
सद्धुल्पो उध्यवसायश्न क्रियानिष्पत्तिरेवच । 
एतन्मैथुनमष्टाडर प्रवंदनति सनोषिणः: | 

(५) २५ धर्ष की ग्रायु क॑ वाद विवाह कराना तथा १० वर्ष की 
आयु में सर्वथा मैथुन का त्याग करन(। 

(६) लड़के लड़कियों की संयुवत पढ़ाई (९०-7४07०४४0॥) 
नही होनी चाहिये। 

(७) स्कूलों में शक्षी भज्भूगवद्‌ गीता का कोर्स अ्रर्थात अ्रध्ययन 
ग्रावश्यक रखा जाये । 

(८) प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाये तथा खुली हवा में प्रति 
दिन भ्रमण हो । 

(६) विवाहित पुरुष गृहस्थाश्रम में रहते हुये महीने में अ्रधिक से 
ग्रधिक एक बार सहबास करें । 

(१०) स्तास सदैव शीतल जल से होना चाहिये कौपीन यो लंगोटा 
आवश्य रक्खा जाए । 

(११) प्रति दिन नियम. से सन्ध्या वन्दना, परमात्मा का ध्यान 
ग्रावश्य करे अ्रथवा प्रतिदिन ध्यान योग का अभ्यास करे, शीर्षासन तथा 
सिद्धासन करना भी वीय॑ रक्षा का उत्तम साधत तन 

(१२) निरन्तर भगवन्नाम का जप करें श्वास से कर सके तो बहुत 
ही उत्तम हो, काम वासना जाग्रत हो तो रामायण का पाठ करे या नाम जप 
को धुत लगा दे जोर जोर से कीतेन करने लगे काम वासना नाम जप झ्रौर 


( 2) 
कीतेत के सामने कभी नहीं टहर सकती यह काम वासना को नाश करने 
का उत्तम प्रयोग है। । 
(१३) अपने चर्म लक्ष्य भगवद्‌ प्राप्ति को सदा ध्यान में रकखें ऐसा 
करने से इसी जन्म में ईह्वर प्र प्ति हो जायेगी । 


वरतंमान काल के कुछ रोगों पर संक्षिप्त विचार 

यदि हम सब लोग स्वस्थ वुत्त के नियमों का पालन करें और प्रकृति 
के तियमों का उलंघन ना करें, ब्रह्मचर्य, दिन्त चर्य रात्रि चर्य तया ऋतु चर्य॑ 
पर मजबूत रहें तों हमें कितनी चिकित्सा की झ्रावइ्कता ही नहीं और ' 
चिकित्सा कराने की श्रपेक्षा रोग को ना होने देना ही उत्तम है सब प्रकार के 
चिकित्सकों का तथः सरकार के स्व्रास्थ्य विभाग का वद्ञेय कर उड्ग कतंम्प है 
कि समय २ पर जनता को उपदेशों के द्वारा अथवा पत्रों,द्वारा छपवा कर 
रोगों से बचने के उपाय स्वास्थ्य को उन्नत तथो उत्तम बनाने के नियम तथा 
साधन बताते रहना चाहिये, मैं यहां केवल ३-४ रोगों के सम्बन्ध में स क्षिप्त 
से कथन करू गा । 


20५ 
हृदय रोग 63/0 [2]5635€ 
ओ प 

कारण :---हृदय रोग निम्न कारणों से होता है- 

(१) ग़म, उत्तेजिक तथा गरिष्ठ पदार्थों के अधिक तथा ग्रनियभित 
रूप से प्रयोग द्वारा यथा शराब, मांस, - चाय, सिगरेट, मादक द्रव्य, लाल 
मरिचि, डालडा घी, तम्बाकू तथा पांत्त, मैदा, पीठी मावा, भ्रादि को तली 
हुई वस्तु्रों का श्रधिक प्रयोग । 


उरखािचाछा | 


(22) 

(२) मात्र से अधिक शरीरक तथा मानसिक श्रम, भोजन पर भोजन 
तथो श्रधिंक मेथुन ?.. 

(३) पाखाना पेशाब ग्रादि प्रोकृत वेगों को रोकने से भी हृदय 
रोग हो जाता है । 

(४) भोजन ऊफऐे तुरन्त वाद भागता तेज चलना तथां साईकल 
चलाना हृदय रोग को करता है ॥ 

(५) सैर या व्ययाम्‌ या श्रम बिल्कुल ना करना और हारीर का 
स्थूल हो जाता । 

(६) अ्रधिक चिन्ता, क्रोध, ईर्पा ढ्ेप तथा भयानक ह॒श्यों के देखने 
से हृदय रोग हो जाता है । 

(७) सहज हृदय रोग ग्रर्थात वंशज भी होता है । 

(८) कई अन्य रोगों में तथा कई एलोपेथिक दवाईयों के प्रधिक 
सेवन से हृदय रोग हो जाता है । 


रचा उपाय 
नल 2४ --- 

१. ऊपर लिखे कारणों का त्याग करने से हृदय रोग नही होता ? 

२. हृदय रोगी को विश्राम सब से आवश्यक है हल्का सुप्ताच्य, 
स्वास्थ्य वर्धक भोजन करना मैथुन त्याग तथा चिन्ता क्रोध से दूर रहता 
चाहिये ? 

३. नींद पूरी लेनी चाहिये। 

४. शुद्ध तथा खुली हवा में अमण करना, सुन्दर हृश्य देखना, 
धामिक ग्रन्थों का पढ़ना भ्रथवा सुतना |] 

५. हृदय रोगी को निन्‍्म बातों का त्याग करना चाहिये । भागना 


न 


(28) 


सीढी चड़ता, पहाड़ पर॒चढ़ता, श्रधिक ऊंचा तथा जोर से बोलना, शीच पर 
जोर लगाता, श्रधिक शीत श्रधिक गर्मी, व्ययःमु, भटके नमक तथां डालडा 


प 


धी का प्रयोग ठीक नहीं १ 


“६. हृदय रोगी को निम्त बातों को करना चाहिये | ऊपा पान ताम्र 
के बरतत् में रखे हुए जल से करना गाय के दूध का, शहद, मुन्तका, गन रोज 
अ्रजीर, श्रंगुर सेव संतरा मीठा श्राप, दांख, गलांस फल, बदाम्‌, करेला 
गाजर परबल, अ्रमला पुत्रतंवा, मंकोय तथा अदरक का प्रयोग करन उत्तम 
है | मूंग, लाल चावल बास्मति काला जीरा सफेद जीरा काली मरिचर का 
प्रमोग ठीक है | हृदया रोगी को तव॒रत्तों की भस्म, मकरथ्वज, स्वर्ण भस्प्त 
रजतभस्प॒ ताम्रभस्म मुकक्‍्ता शुक्तिभस्य का प्रयोग हृदयाणवें रस अ्रजु त छाल 
ग्रजु नारिएट, खमीरा गाजबान का . प्रयोग बहुत उत्तम है इन सब औष८ 
हम अच्यन्त-गुद्ध शास्त्र रीति से त्यार करते हैं श्रोर उचित मूल्य पर बेचते हैं । 
हृदय रोग में मूत्रल श्रौषधं भी लाभ करती है। फलों का चूना: हृदय की 
धड़कन को ठीक करता है । 


?. रक्त चाप 3[000 ?+९६६७/९ 


हा 5-० इ्स्सत--- 


हमारे.देश में ग्रांज ब्लड प्रेशर का जितना भयंकर और व्योपक प्रसार 

देखा जात” है उतना इस से पहले कभी नहीं देखा गया वॉस्तव में रक्त चाप 
स्वतन्त्र रोग नही है श्रपितु किसी विकार विशेष कर्थात किसी भ्रन्य मूल 

रोग का.एक लक्षण .म्रात्र है जो, भिन्न प्रकृति वाले मनुष्यों में भिन्‍्त २ प्रकार 
से देखा गया है यरद्यार प्रायः यह सिद्धान्त है कि हर मनुष्य को भ्रायु में सौ 


- जोड़ ,करः-और., अधिक . से अधिक १६० होना चाहिये परत्तु अनुभव से देखा 


का 
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गया है कि प्रत्येक मनुष्य या स्‍त्री को उस को स्वभाव, प्रकृति, बल, शर्वित 
तथा शरीरकावस्था के अनुध्तार किसी को न्यूत किसी को अधिक अनुकूल होता 
हैं और कोई हावि नहीं पहुँच!ता :परच्तु अधिकतर १६० से अधिक होना 


हानिकारक देखा गया हैं । 


कारण्ण :-(१) मादक द्व्यों के प्रयोग से घृमञ्रपांन, शरात्र, चाट 
काफी ग्रादि । * 

(२) मस्तिष्क पर कार्य दा अ्रधिक वॉक से, अधिक चिन्ता, सोच, 
ब्रिचार से ईर्षा हु प में ग्रस्त से क्रोध से श्रधिक गर्म तीक्षण रक्ष मरिच मसाले 
श्रादि राजस तायस भोज से ग्र्थात मिथ्या आहार विहार से | 


शा 


रचा उपाय _ 
+---++-०७७७०४३०--४/:7 
(१) सात्तविक मोजत यथा गौ दूध, दही घी, अन्य सात्विक, अश्रल्प, 
हल्का नियमित झाहीर जिप्त से शरीर हल्का और चित्त शान्त तथा गम्भीर 


रहता है । 


(२) खुली हवा में प्रात: काल सैर करने अथवा नियमित व्यायाम्‌ 


(३) सदा तैल : मालश करनी चाहिये कबंज ना होने दें ग्रांति तथी 
मूत्राशय उत्तम रीति से कार्य करें जिस से वायु को दवाब मस्तिष्क पर नही 
इस के लिये उत्तम त्रिफला और यष्टीमधु के चूर्ण को सम मात्रा प्रयोग 
"लाभदायक है ।. । ५ ६९१ 


(३) अ्रधिक व्यायाम अधिक मैथुन से, श्रथिक भोजत तथा मोटे होने, 
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(४) शरीर तया शिर में वातनांशक तैल यथा विष्णु तैलया 
नारायण तेल को व्यवहार हित कर है। इस में हमारा नवरत्व भस्म 
ग्रारोग्य वद्धनीं वटी तथा विशेष रक्त चाप हर ओऔषधी भ्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
हुई है चन्द्र भागा बूटी तथा लहसन का प्रयोग भी लाभ कारी है | 


खाने पीने की व्यवस्था 


+-..७०-- 


(१) हल्की उबाली हुई सवजियों का प्रयोग उत्तम हैं | 

(२) गौ दही की लस्सी- में उपर आया हुआ पानी गौ दूध, मबखन 
करेला, पेठा, लहसन, गेहूँ का बिना छा आटा मू ग चने की दांल, खिचड़ी, 
दलियां सूजी का फुल्का घीया आ्रादि सबजी का प्रयोग उत्तम है । 


(३) नमक का त्याग अ्रथवा बहुत कम प्रयोग किया जाये अधिक | 
के ,$, | 
खांड भी ना खाई जाये, सबज घास पर नंगे पाँव चलना संगतरे श्रांदि रस॒| 


वाले फलों का प्रयोग उत्तम हैं । 
(४) क्रोध ग्रादि जो इसे उत्पन्त करने के कारण हैं उनका त्याग । 


(५) यदि रक्त चापः कम रहता हो तो शक्ति वर्धक भोजन तथा 
प्रतत; काल प्रति दिन दूध में मुतक्‍्का के १० दाने उवाल कर खायें | 


मधु मेह / पेशाब में शक्कर आना 7 


मधु मेह उस रोग को कहते हैं जिस में मूत्र ग्रघिक और शक रा मिश्रत 
हो आयुर्वेद में प्रमेह अ्रन्तंगत ही इस रोग का वर्णात है और वास्तद में यह 
प्रमेह रोग ही है। श्राज कल यह रोग बहुत फंला हुम्ना है 
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काररा :-(१) सभ्यता और उन्नति के नाम पर भोग और 
विलासिता के साधनों की बढ़ती हुई दिन प्रति दिन दौड़ ही एक मात्र 
कारण है | 

(२) ब्रह्मचर्य, संयम, सदाचार तथा धार्मिक नियमों का ग्रभाव । 

(३) शरीरक व्ययाम्‌ तथा परिश्रम का अभाव । 

(४) मिथ्या ग्राहार, अधिक भोजन तथा भोजन सम्बन्धी तियमों 
को त्याग | 

(५) शुद्ध जल वायु का ग्रभाव । 

(६) स्वच्छता, निर्मेलता, धार्मिकता तथा सूर्य प्रकाश का अभाव । 

(७) अधिक स्त्री सहवास, अधिक शयन, माँस अण्डे का प्रयोग, नया 
ग्रनाज तथा श्रधिक चिन्ता के कारण ही मधु मेह या प्रमेह रोग हो जाता है । 


रचा उपाय 


>--.त-++>न 


(१) प्रांत: कोल का लम्बों अमरा (सैर) ब्रह्मचय का पालन, कम 
नियमित भोजन करता. तथा भोजन के नियमों का पालन करना क्रोध चिन्ता 
का स्याग इत्यादि श्रावद्यक उपचोरों के करने से मधु मेह नहीं होता और यदि 

हो तो समाप्त हो जाता है । 

(२) प्रातः काल स्नान्त से पूर्व लघु शंका करना मधु मेह को 
दूर करने में सहायता देता है । ; 

(३) परिश्रम शील जीवन रखना चाहिये । 

(४) दशाराब सिगरेट चाय झ्रांदि मादक द्रव्यों का त्याग | 

(५) अधिक खाँड भारी कफ कारक आहार विहार का त्यागः 
करना चाहिये । 


(27) | 

निम्न पदार्थों का प्रयोग उत्तम लाभदायक है । गौ या बकरी का दूध 

दही, सोयाबीन, चना, चना तथा कनक का झ्राटा, मक्खन, पिस्ता बादांमु, | 
किशमिश, चलगोजा, काजू, मूंग, मसूर करेला, टीडें, परवल, घीया, तोरी 
भिण्डी, घीया पालक या कर्म का साग, पनीर, मठर सबज, मूली, खीरा, 
आमला, जामन, अ्रनार, कौल चप्पनी, संतरां, पपीता तथा तुलसी की राम | 
बाण चाय इत्यादि का प्रयोग उत्तम है | 
निम्न वस्तुओ्रों के प्रयोग से मधु नेह नष्ट हो जाता है | 

शहद, शिला जतु वट पीपल तथा गूलर के फल, बिल्व' पत्र, विजय | 


सार लकड़ी, गुड़मार बूटी, मीचका पत्र तथा फल सोंठ, मेथो के बाज तिल 
आदि का प्रयोग उत्तम है । 


- बसन्त कुसुमाकर रस, शिव गुटिका, रस सिल्दूर बंगभस्म, फोलादभस्म | 
कृष्णाग्रभ्रक भस्म मुक्ता भस्म नवरत्त भस्म इन्दु कान्ति वटी यह ओऔषधें अत्यन्त । 
उपयोगी तथा लाभकारी हैं तथा हमारे हां यह सब बहुत उत्तम रीति से त्यार। 


की जाती हैं । 


परहेज, श्रपथ्य :-दिन में सोना स्त्री संग करना, श्रधिक भररी 
ध्ली से बने हुए पदार्थ, माप, झ्ालू आदि पृथ्वी के ग्रन्दर होने वाले कंद, 
चौवल, मैदा तथा जलीय जसन्तुग्नों का माँस सवा त्याज़्य हैं । 


काका का 


केन्सर (23॥०८6' 


कारण :---उनन्‍तति शील संसार- तथा विज्ञौन की चढ़ती ला के 
युग में यह भी एक नया रीग श्राज कल बहुत सुनने तथा देखने में आता है 
भारत वर्ष में ही नही श्रपितु संसार में ही यह रोग बहुत फ़ैल गया है। इस का 


(28) 


कारण तो मिथ्या ग्राहार विहार ही है जो सब संसार का बिगड़ चुका है । 

(१) एलोपैथिक डाक्टरों ने अपने अनुसन्धान के फल स्वरूप इस रोग 
का कारण तध्ृम्रपात अशुद्ध तम्त्राकू सिगरेट बीड़ी सगार आदि का पीना 
 बंतलाया है। गले और मुख का इसी कारण होता है । 

(२) अधिक पांन सुपारी खाने से भी होता है । 

(३) विशेष प्रकार के चूने खाने से भी होता है । 

(४) यौरप तथा ग्रमरीका के सुप्रसिद्ध वेज्ञानिकों का निश्चित मत 
है कि श्रणु बमों के विस्फोट से विकीर्ों घूलिकरणों के किसी भी रूप में मुख 
कण्ठ अन्त्र तथा आमाश्य आदि में प्रविष्ट होने से कंन्सर रोग की उत्पत्ति 
होती है । 

(५) वास्तव में यह रोग प्रायः तब ही होता है जब किसी प्रकार 
के दूषित, भारी, भ्रनियमित अश्राहार के कारण शरीर में विशेष प्रकार का विष 
संचित हो जाता है और शरीर की रोग निरोधक शक्ति को कम कर देता 
है तथा रक्त भी निव॑ल हो जाता है । 

(६) प्रज्ञापराध भी बहुत बड़ा कारण ग्रर्थात माता पिता आ्राचार्य तथा 
गुरुननों का अ्रपमान करना धर्मशास्त्र विहित शुभाचारों का परित्याग, 
दयनीय दुबल प्राणियों की हिसा, मद्य मांस आदि अमभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण, 
पापाचार परायरा व्यक्तियों का सम्पक या सहवास असंयमित काम, क्रोध 
लोभ, मोह, ईर्पा दवंप, भय चिन्ता तथा दुःसाहस ग्रादि सभी असत्कर्म 
प्रज्ञापराध के अन्तेगत है । 


रक्षा उपाय 


' (१) उपर लिखे सब कारणों का त्याग ही इस से बचने का उत्तम 
उपाय है । | 
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(२) शरीर की रोग क्षमता अर्थात रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाना 
ही स्व उत्तम उपाय है। ब्रह्मचर्थ का पालन सात्तिक भोजन, सोत्तविक 
विचार, भगवान का स्मरण, पूजत पाठ आदि नित्य कर्म करने से यह रोगः 

कभी भी नहीं हो सकता । ऊ 

(३) इस में फ़लों का अ्धिक्‌ प्रयोग बहुत उत्तम है। 

(४) कभी २ प्रायुवेंद के कथनानुसार पंचकर्म का प्रयोग कराना 
उत्तम है प्रथवा केवल विरेचन ही करायें। 

(५) रक्‍त शोबक दवाइयां सब्जियां फल्नों का प्रग्रोग उत्तमः है 
य्रथा करेला, नीम, गिलीय, घी कुमारी मीचका, पटोल पत्र, मकोय, आझ्ामला, 
पपीता, रसांजन अ्रजीर आ्रादि रक्त शोधक द्रव्य हितकर है । 

प्रमुत भल्‍लात की, खद्रारिष्ट जोहर हरिताल ग्रादि उत्तम औषयें है | 

(६) श्रभी भ्रभी भारतीय गआ्रायुवेंदज्ञ वेद्य ने 3]000. (७८७ की 
उत्तम सफल औषध निकाली है जो सफल योग है । एलोपैथि में केवल 
रेडियम्‌ टीट मनन्‍्ट ही कुछ सफल चिकित्सा है जो भारत में केवल पटना श्र 
बस्चई में ही होती है रूस में भी विज्ञान नेताओ्रों ने तथा बड़ २ चिकित्सकों 
ने इस पर कुछ कन्टरोल किया है.| 


दन्‍्त रोगों के कारण 
तथा 
रक्षा के साधन 
22.3 
स्वास्थ्य में दान्तों का बहुत महत्त्व है और इसका घनिष्ट सम्बन्ध है 

मुख की खुबसू रती दाल्तों से बहुत है जो लोग दान्‍्तों की परवाह नही करते बह 
स्वास्थ्य द्रोही है । ,.कहा भी है 0श7वा॥8 थाशा। 8०6 छा६)॥ #07 
॥8९४॥, 0880) 876 06 ७ए)(७7/४ ०६ ॥॥6 0०१४. तथा ग6७६॥ कप 
70000 876 ४॥6 8806 ए&ए ० ४6 08९80४76 87४७, 
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कार! :---(१) अधिक खांड़ श्रथवों खांड के बते पदार्थों के 
ग्रधिक सेवन से, अधिक खटाई तथा नमक मरिच के अधिक सेवन से दांत 
खराब होते हैं । 
(२) दांतों की प्रति दिन शुद्धि ना करने से ॥ 
(३) भोज़्न अंधिक गर्म तथा जल अधिक शीतल एक साथ लेने 
से या बर्फ के सेवन से बिगड़ जाते हैं | 
(४) दूध दही, मक्खन अ्रथवा फलों का सेबन ना करने से चूना कम 
हो जाता है । 
(५) कुछ रोगों में भी दाँत खराब हो जाते हैं यथा नजला 
जुकाम झादि । 


रक्ा साधन 
बरर 

(१) ताजा दातुन मुक्ता रक्त दन्त मंजन या कोई द्रुध पेस्ट प्रति 
दिन प्रातः काल करें दातुनों में से नीम तेजबल, फलाही, सुखचेन झथवा 
श्षेकर की उत्तम हैं जल के पास बेठकर करें, जब जब मुख से निकालें घोकर 
मुख में डालें, अधिक जोर से ना करें, बुरश का प्रयोग हानिकारक हे यदि 
करना भी हो तो पहले पानी में उबाल शुद्ध करलें । 

(२) तैल के गणइूष धारण करने से दांत मजबूत होते हैं | 

(३) भोजन के बांद दातों को साफ करें फलों के प्रयोग से दांत 
जुद्ध होते हैं । 

(४) ज्ञौच करते समय जवाड़ों तथा दांतों को खूब सीच कर 
श्र्थात दोनों जबाड़ों को मिल्रा कर दब कर बैठे इस से दांत बहुत मनब्ूत 


(५) गन्ना चूसने से भुने हुये दाते चब्‌ ने से दांत मजबूत होते हैं । - 


(8) 


(६) निम्बू संगतरा नारंज्री मालठा चूसने से दांत सुरक्षित रहते हैं। 
. (७) अभुकम्प के समय प्रारम्भ से ग्र्त तक जमीन को दांतों से | 
पकड़ा जाये तो कभी दांतों करा रोग नही होता । 
(८) सोते से पहले दांत साफ करके सोना चाहिये तथा दूध पान 
के बाद भी दांत साफ करें। . 


हमारा मुक्ता रक्त दन्त मंजन दांतों के सब रोगो में प्रश्वस्त हैं। 


नेत्र रोगों के कारण 
तथा 
रक्षा के साधन 


काररणा :--(१) गभावस्था में स्त्री को भ्रधिक सुरमा या कज्जल 
का प्रयोग या इस अवस्था में सूर्य ग्रहण देखता तथा ग्रधिक रोना इन से 
भावी ब च्चे को नेत्र रोग हो जाता है । 


२) सूर्य ग्रहरा श्रथवा सूर्य को देखना इस से भयानक नैश्र रोग 
हो जाता हैं । 


(३) तेज धृप, प्रान्धी, तेज रोशनी, गैस, धृश्रां, अ्रधिक रोना 
सिनेमा देखता इन से नेत्र रोग हो जाता.है | | 
(४) लाल मरिच, खटाई, तैल तथा वनस्पति घी मादक द्रब्यों का | 
प्रयोग नेत्रों के लिये हानिकारक हैं | 
४ (५) अ्रधिक वीय॑ क्षय से भी नेत्र कमजोर हो जाते हैं।.../.. | 


(६) काफी रोशनी से एक दम मअंपेरे में और अंधेरे से रोशनी में 
एक दम जाना हृष्टि की खराब करना है। 


(32) 


(७) कई भय रोगों के कारण भी नेत्र रोग हो जाते हैं यथा प्रधिक 
रक्त चाप, मधु मेह, जीने प्रति बयाय, कबज तथा चेचक आदि | 


रक्षा साधन 


 ााक >-22 “>> अत 

(१) नेत्र रोगों को उत्पन्न करने वाले उपर लिखे सब कारणों का 
स्याग करना चाहिये । 

(२) प्रातः काल संबज घास वाले मैदान में घूमना, ओस पर चलना 
हरियाली को देखन?, ज्योति को बढ़ाता है । 

(३) पढ़ते लिखते समय प्रकाश उपर से पीछे से या बायें हाथ से 
प्राना चोहिये तथा रोशनी कम न हो | 

(४) चाँद की ओर टिकटिक्को लगा कर (शुक्ल पक्ष में) निरन्तर 
देखना ज्यीति को बढ़ाता हे । 

(५) भोजन के बाद दोनों हाथों को धोकर हथेलियों को आपस में 
मल कर श्रांखों पर फेरने से चक्षु ठीक रहते हैं। 

(६) प्रति दित शिर पर दही मल कर नहाने से या त्रिफल जल 
प्रंथवा केवल श्रामला जल के छींठे लगाने से तथा क्रोध ना करने से ज्योति 
बढ़ती है । का 2, | 

(७) सांप की कंन्‍्चुली को कभो २ श्रांखों पर फेरने से अ्राखे 
नही दुख ती | 

(८) प्रात्तः काल शौच के बाद मुख में पानो भर कर शीतल जल के 
छींटे आंखों पर लगाने से ज्योति ठीक रहती है | 


(33) 

(६) स्तान के समय दोनों पैरों के अंगूठों में तेंल लगायें नेती करे 
लाभप्रद है । 

(१०) गुलाब जल में काला सुरमों खूब घोटा पीसा हुआ प्रति दिन 
लगाने से या छोटी मबंखी का शहद लगाने से ज्योति ठीक रहती है। हमारा 
नेत्र सुख लोशन प्रायः सब नेत्र रोगों में प्रत्यत्त उत्तम है | तथा श्रमर श्रंजन 
ज्योति को बढ़ाता है । 


काम में प्राने वाली 


लामग्रद बातें 


टी. अनु 


ज्वर के आरम्भ में कभी जुलाब नही लेना चाहिये, लंधन, उबला 
हुआ जल का पात, स्नान निषेध, अधिक ज्वर, में शिर में घी डालें । 

(२) सब प्रकार की शोथ में नमक खाना बन्द कर देता चाहिये । 

(३) सब प्रकार का पथरी रोग तथा दरर गुर्दा में, चावल दाल 
माष तथा माष की बनी हुई कोई चींज, ठप्ताटर, मेदा तथा कफ कारक कोई 
वस्तु भी नही खानी चाहिये प्रसस्तु इस रोग में कुलथ, शहद जौ, नारियल के 
'फूल, बदल का साग अवस्थानुसर खीरा, खरबूज़ा, तथा मूली का प्रयोग 
उत्तम लाभप्रद है। भोजन के तुरन्त ब्राद पेशाब करता तथा दोतों ग्ुरदो' 
को फलालेन के कपड़े से गर्म रखना लाभदायक है । | 

(४) उदर रोगों में दुलें प्रयोग ना करें । 

(५) मुख खोल कर मुख द्वारा इवास मत लो । 

(६) दूसरे की बुराई मत सोचो इस से रक्त विकार उत्पन्न होता है 

(७) अ्रधिक 'मैयुन, अधिक भोजन, अधिक ब्र॒फ तथा शराब, का 
प्रयोग जीबत को शीघ्र समाप्त कर दता है। ४ 
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(5) सोभग्यवती स्त्री कभी भी कुशा आ्रासन पर ना बेठे । 

(६) हाथी की खाल पर बैठ कर गायत्री मन्त्र का नित्य जाप 
किया जाये तो भगन्दर नष्ट हो जाता है । 

(१०) यदि आग से शरीर का कोई भाग जल जाये तो उस स्थान को 

आग से सेकना चाहिये उस से कष्ट दूर हो जातो है। 

(११) बच्चा पैदा होने दे बाद ताल के दूसरे बन्ध को खोल कर 
उस में अल्यस्त वारीक बसरई मोती ५, ७ दाने तथा आधा चावल कस्तूरी 
नेयाली प्रवेश करके बन्ध बान्य दो तो बच्चे को सारी श्रायु भर निमोनिय 
' तथा दमा नहीं होगा । 

। (१२) यदि बच्चे की उत्पत्ति के समय नाल काटने के बाद सोने की 

| सलाई से सूक्ष्य मात्रा में कस्तूरी बच्चे की नाभी पर लगाई जाये तो भायु 
भर उस बच्चे को पेट की बीमारी नहीं होती । 

| (१३) वच्चे की कर बेधन क्रिया करने से उनको ६४ प्रतिशत 

| हरनिया कए रोग नही होता । 

(१४) लहसन के प्रयोग से रक्त चोप 3]0006 ?7688076 नही 
बढ़ता । 


(१५) नाभी पर प्रति दिन तेल लगाने से पाचन शक्ति बढ़ती है। 

(१६) प्रातः कांल शुद्ध सरसों तेल की प्रति दिन नस्थ लेने से 
१०, १० बृन्द दोनों नथनों में डालने से शिर के बाल सफेद नही होते तथा 
स्मरण दाक्ति बढ़ती है । 

(१७) आमले का निरन्तर प्रयोग काया कल्प के लिये उत्तम है। 

(१८) पांवों की तलियों पर प्रति दित मालश करना मस्तिष्क तथा 
नेत्रों की शक्ति नढ़ती है तथा निद्रा खूब श्राती है । 

(१६) अधिक गर्मी में मोटे कपड़े पहनना बरसोत में मल मल के 
। पतले और शीत काल में ऊनी प्रशस्त हैं । 
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अनेक बार की परीक्षित 
उत्तम स्वास्थ्यप्रदर सफल तथा सिद्ध 


आयुर्वेदिक ओषधों 
का हा 
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सरदारी लाल वेद्य वाचस्पति ठ् 
जनता आयुवद्िक फांसी. 5 
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#“ ७. 


रोगियों के लिये 
सुविधा 


2 अदा: इक 

पुराने, जटिल तथा ग्रुप्त रोगों के सम्बन्ध में सम्मति लेने के लिये 
थ्दि श्राप स्व॑य यहां ना श्रासके अ्रथवा इस सूची, पत्र में से किसी दवाई का 
निर्णय ना कर सकें कि श्राप के रोग के लिये कौन सी दवाई उपयुक्त तथा 
लाभ प्रद है तो श्राप अपने रोग को सब वर्णोत लिख कर दव।ई मंगवा सकते 
हैं। कविराज सरदारी लाल वेद्य वाचस्पति अ्रपने २२ वर्ष के भ्रनुभव के 
हार पर आप का रोग निदान करके श्राप को दवाई भेजी जायेगी खाने 
पीने का परहेज तथा विशेष संकेत श्राप को लिख दिये जायेंगे । यदि कोई 
ग्रौषध श्रथवा रोग सम्बन्धी विशेष सम्मति लेता चाह तो वह भी दी जायेगी 
जिस की फीस केवल २) दो रूपये होगी बाहर वाले मनी आ्रार्डर भेजें ग्रथवा 
स्वयं मिलने पर भी वही फीस होगी । 

शहर में घर की फीस ५) रुपये (चार दोवारी के ग्रन्दर) शहर से 
बाहर की फीस (चार दीवारी के बाहर १ ) रुपये । 


रात्रि की सेवा के लिये श्रसमर्थ हैं, क्षमा करें । 
रोगियों के पत्रों को गुप्त रखा जाता है । 


चिकित्सा की भ्रपेक्षा रोग को ना होने देता उत्तम है | 


जनता आयुर्वेदिक फार्मेंसी 
खुह सुनियारियां 
अमृतसर 


(27) 
€ः #५ 
सव प्रासद्ध 
जीवन पौष्टिक श्रेष्ठ श्रायुर्वेदिक श्रौषधी 


च्यवन प्राशावलेह /चरक 7 


स्वास्थ्य वर्धक, गक्ति प्रदायक, रसायन, यक्ष्मा कासब्वास जीर्ण प्रति 
इयाय, पीनस तथा कफ नाशक है, मस्तिष्क क्रो बलवान करती है बल्य उत्तम 
रसायणा है छीटे बड़े स्त्री पुर्ष प्ब के लिये उत्तम है । 


मूल्य २५० ग्राम २ रुपये ५० नए पैसे ५०० ग्राम ४ रुपये ४० नएपे 
एक किलो र रुपये २५ नए पैसे । 


7 बासावलेह /_ भैषज्यः रत्न है 


यह दवाई स्वादिस्ट चटनी के रूप में होती हे हर प्रकार की खांसी गले 
की खराबी, पुरानी खांसी और यक्ष्मा में वहुत उत्तम तथा शीघ्र लाभ करती 


है एक दो दिन के प्रयोग से ही अपना प्रभाव दिखाती है । 


मूल्य १०० ग्राम १ रुपया ५० नए पैसे | 


कृष्ण कास हर 


* बच्चों की काली खाँपी के लिये बहुत उत्तम दवाई है एक सप्ताह में 


ही खांसी दूर हो कर बच्चा कष्ट रहित हो जाता है । 


अल्य २० ग्राम ४० मात्रा २ रुपये ५० नए पैसे 
जाग. 7: - एज आाणा. 
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कल्याण वटी 


द्रव्य: रेवन्द खंताई;मरित्, शंख; जहर मोहरा, 
जदबार मगज निम्बू, संगतरा आंदि। 
शुरुत :-सब्व प्रकार के ज़्वरों की एक हीं दवाई है इसे हर घर 
में रखना चाहिये, चाहें कोई कसा भी ज्बर हों लाभ करती है तेज बु्ख।र 
फ्रंहु॥ 2१ ९४७४७४०७६ए४७ को शीघ्र कम करती है। रेशा, जुकाम, ज्वर 
दो बेचेनी को शीघ्र दूर करती है. विषज:ज्वर 8८9४० #९४७० तथा पित्त 
श्रान ज्वरों में बहुत लोभपद है । हमारे प्रोषधालय की विशेष दवोई है । 
सूंल्य>४०-वठी २ रुपये |: 
अशॉलीन नेः 
दृब्य तमोली नीम” रसाझन ग्रांदि | 
गुर :-खूनी बवाप्लीर चाहे कैसी हो दो दिन में अपना चमत्कारक 
प्रभाव दिखाती है | जब बवासीर में कंज ना हो और खून बहुत गाता हो 


उस दक्षा में बहुत लाभप्रद है । 
मूल्य ५४० गोली ४ रुपये । 


अशोलीन ने ? 
द्रव्य नमोली हरड़ आदि ॥ 
शुरा $---खूनी भरें खुदक (बॉदी)? दोनों प्रकार फी बवासीर में 
बहुत उत्तम लाभदायक है. ग्रुदा की दरद-शोथ को शीघ्र दुर करती है कब॒ज 
को खोलती है पेश को साफ करती है. मुल्य।/ १० गोली -४ रुपये । 


(89) 
अशॉलीन नः 2 


द्रव्य हरड़ सुरंजा तल्ख आदि । 


चुरा ;->जब कबज बहुत हो और बवासीर का खब भी बहुत 


जाता हो तो उम्र दशा! में बहुत ल|भप्रद है खुशक बवासीर में भी लाभप्नद है 
मूल्य ३२ गोली दो रुपये | 
छल >>: 
रसाज्जन कटा 
द्रव्य रसांझन मरिच काली 


खूनी मरोड़ों की .हुत उत्तम दवाई है एक दो दिन के प्रयोग ही 
खून बन्द हो जाता है | ग्रनेक बार की अनृभूत | 


मूल्य ३२ गोली -२ .रुपये । 
यकृत सुधार 


अव्यू भण्डर बिकुटा दही गौ मृत्र आ्रादि। 


यकृत के सब विकारों की एक ही दवाई, यकत वृद्धि, शोथ कामला 
ग्रदि सब को शीघ्र ठीक"करती है भूख को बढ़ाती: है । 


मूल्य ३२ गोली २ रुपये ५० नए पै० 


इन्दु क्रान्त 


न « (दव्य शिलाजीत, फौलाद, त्रिफला “निसोतः आदि 4 
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ः॥/ # 22% 5 5 पर 

शुर ;>सक्र-प्र कार- के प्रमेहों की उत्तम ददाई सब मूत्र बिकारों में 
बहुत लाभ करती है यक्रत गुरदे, मंसाना को ताकत देती है बवासीर को भी 
ठीक करती है। भूख लगाती है दरदों को ठीक करती है । 


मूल्य १० ग्रोम ४० गोली २ रुपये । * 


नवरत्न भर 
नंवबरत्वन गरसय _ 
द्रव्य वैक्रांन्त, नीलम, पन्ना, मारिकय, मुक्ता प्रवाल ग्रादि । 
वात संस्थान तथा हृदय रोगों में चमत्कारक प्रभाव रखती है बहुत 
ग्रतुभूत तथा. परीक्षित मस्तिष्क तथा हृदय सम्बन्धी सब रोगों में प्रशंसनीय, है 
शीघ्र लाभ पहुँचाती है बल देती है कई जढिल रोगों मे लाभ करती हैं । श्क्त 
चाप में बहुत उत्तम है । 


मूल्य १ ग्राम १४ माशा ६ रुपये । 
बाल कल्याणामत 


द्रव्य बनफश। उन्नाव, सौंफ, मुलहठी, मुन्तका, फूल गुलाब खांड, मधु आदि । 
यह दवाई बच्चों के प्रायः सब रोगों में अत्यन्त हितकारी है । दान्त 


5. 


सुगमता से निकालता है । बदहजमी खांसी, बाल शोष, रेश।, जुकाम, ज्वर, 
वमन अतिसार, कबंज तथा छाती. के सब रोगों को दूर करके बच्चों को 
बलवान बनाता है । “ प 

मूल्य छोटी शीज्ची १ रुपया २५ नये पैसे बड़ी शीकी ४ रुपये । 


(&) 


ते हक] तल 
शुद्ध सूयतापी शिल्ा जंतु 


सब प्रकार के प्रमेः मूत्ररोग हृदय कम्पा तथा चोट आ्रादि की वेदना 
को दूर करती हैं, शरीःर को बलवान झ्रौरःमजबूतः बनाती हैं । 
मूल्य १० ग्राम एक रुपया । 


शिव गुंटिका /चक्रदत्त 


अुणा:-आयुत्नेंद: की: बहुत प्रसिद्ध: श्रषप्नीः हैअनेक रोगों में प्रयुक्त 
होती।है॥॥ २०. प्रक्रर का; प्रमेह। मधु मेह; मूत्र: विकार; सब प्रकार की दरदें 
तथा ग्रर्निमान्द सब्र:को ठीकः करक्रे!शरीर को!पुष्टःतथा बलवान: करता है 


मूल्य ३२ गोली १४ ग्राम ४ रुपये 
प्जना 


द्रव्य तेल सन्‍्दल, छोटी लाची, वरोजा सरदचीनी आदि ! 


सब्र प्रकार के, नये तथा पुराने. सुज़ाक. की अनुभूत..उत्तम. प्रौषधी 
दो! दिन में लाभप्र कट करतीं हैं । 


मूल्य १४ कंचर॒ ७ रुपये | 


आतशारि 


द्रत्य+ मल्ल;.लव॒ज्, निम्बूरसते 
गुरण :-सब प्रकार के नये पुराने ग्रातशक के लिये उत्तम प्रोषधी है | 
मूल्य १४“चटी”६5 रुपये । 


(42) 
ज्िव कटी 


द्रव्य, बंगभस्म, ग्रामला, हरिद्रा, रसाण्जन आ्रादि | 


८ 


शुरुत ६+--सत्र प्रकार के स्वप्न दोष के लिये उपयोगी है | 
मूल्य ३२ वटी १२ ग्राम ई रुपये । 


बल्ल सागर 


द्रव्प,शशिला जतु, गुग्गलु, फौलाद, कुचला, मल्ल सिन्दूर झ्रादि । 
शुरत ६---बात कफ प्रधान प्रकृति वालों के लिये उत्तम हे शरीरक 


दुर्बलता को नष्ट करके प्रत्येक अंग को ताकत देती है शरीर श्रद्धों का 


' सोजाना, दरद करता, सुरसराहट, शिथलता, दुवेलता तथा कांपना श्रादि 
सब रोग इससे' ठीक होते हैं | 


मूल्य ४० गोली १० ग्राम ५ रूपये । 


काया कल्प 


द्रव्य, फौलाद, हिज्भ ल, कृष्णाभ्रक भस्म, आमला । 


गुरण :-बुढ़ापे में बहुत लाभप्रद हैं, लगांतार खाने से बुढ़ापे के कई 


। रोग नष्ट होते हैं, भूख लगती हेँ.रक्त बनता है, शरीर में चुस्ती तथा पुष्टी 


होती है । मूल्य ४० गोली १२ ग्राम ५ रूपये । 
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ग्रमर शक्ति 


द्रव्य, मल्‍ल, हि्भु ल भस्म, कस्तुरी केसर अम्बर आदि । 
गुणा :--यह दवाई विवाहित पुरूषों के लिए जिनको वीर्य दोष 
श्रथवा भ्रन्य॒ किसी प्रकार से नपुसकता हो गई हो उनके लिये उत्तम 
लाभदायक है निर्बेलता को दूर करके ताकत देती है । 
मूल्य १ ग्राम २० गोली ८) रुपये 


|... आनन्द मोदक 


द्रव्य, विजया, केसर, लवज्भ, वंगभस्म, श्रकीक ्रादि । 
यह दवाई भी विवाहित पुरुषों के लिये है जिनका वीर्य शीत्र पंत: 
हो जांये, उनके लिये वीये स्तम्भ और शुक्र बन्धक है। वीर्य दोष को द्र 
करती है । हर “ 
मूल्य १० गोली ४ रुपये 


चन्द्र भागा योग 


द्रव्य, चन्द्र भागा, प्रवाल, ग्रकौीक, यहांब कृष्णाभ्रक ग्रादि । 


, गुरत :---प्रधिक रक्त चाप को कम करके ठींक स्थिति में लाल है 
हृदय को बंल देता है निद्रा ठीक श्रांतीं हैं वेचेंनी को दूर करती हैं। 


सूचना हे 


सनन्‍्तति निरोध ॥70॥ (0०770! भ्रादि श्रन्य स्त्री रोगों के सम्बन्ध 
में; वैद्य जी से पत्र म्यवहार करें प्रवस्थानुसोर गषध भेजी जायेगी । 
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मोट :-जिन स्त्रीयों के सन्‍्तान ना हो उन के सस्बन्ध- 
में बेद्च जी से पत्र व्यवहार करें प्रयत्त करने से 
भगवात सिद्धि प्रदान करेंगे। 


रण 
चूरा 


सामान्य सुचना :०प्राय: सब चुणों का अनुमान गर्म जल, भ्रके 
सौफ, चारों श्र॒क॑ भ्रथवा शीतल जल से भी प्रयोग हो सकता है। 


नाम चूर्ण [मुख्य द्रव्य या गुण और उपयोग 
ग्रल्थ नौम' 


मूल्य 


नननीनीीतीन++++++-+- | 


प्रकावी चूर्न्सार पूदता| सब प्रकार की उदर वायु को हरने | शीशी ६० 
॥ नमक मरिच।| वाला अ्फारा नाशक, भूख उत्वादक, 
काली. श्रादि | खटे डकार मन्दग्नि तथा उदर शूल 

हर स्वादिष्ट । 


एक रु० 
२५ नये पसे 
चक्रवर्ती चूर्ण|कोला ' ग्रत्यन्त स्वादिस्ट रूचि कॉरक, 


मरिच नमक| दीपक पांचक वातानुलोमक उदर 


हट शूलहर अग्नि वर्धक । 


शीशी ५ ग्र: 

एक रु० २५ 
नए पैसे 

लवशभास्कर | शाज्रथा | श्रायुर्वेद का प्रसिद्ध त्णो मल को [१० ग्राम ६५ 
० नए पैसे 

२५० ग्राम २ 

रुपये ५० ना 


बान्धता है श्रतिसार संग्रहणी हर 
दीपक पाचक्ष श्रग्ति वर्धक | 


नाम चूरश [मुख्य द्रव्य था 


ग्रन्थ नाम 

हिद्धवाष्टक | चक्रदत्त 
चुरा 

सितो पलादि। चक्रदत्त 
चरण 

सुवर्शन चूर्ण | शा:धर 


अविपत्तिकर| रसेन्द्रसार 


। 


'सर्वकृमिहर |सरना गुलाब' 


पलास 4दि।: 


त्रिफ़ला! हुए | ।हरड बहेड़ा, 


गुण और उपयोग 


(45) 
। 
| 


उदर शूल, भ्रफाराहर, वायु नाशक (५० ग्राम एफ 


मल गन्धता है। ९० २ नःपे 
सब प्रकार -की खांसी जुकाम और |५० ग्राम ३. 
रुपए 


क्षय हर । 
विषम ज़्वर, रक्त विकार हर यकृत 
ज्ीहा रोग हर । 


५० ग्राम ८० 
नए पैसे 


अम्ल पित्त हर छाती की जलन दरद |६० ग्राम दो 


गैसः फो दूर करता हैं कबज दूर करता | पगरे 
पेट के सब- प्रकार के कौड़ों को शीघ्र [६० ग्राम १. 
ही नाश करता हे कबज दूर करता है.|| या: ५० 
१ नए पंसे 


नेत्र रोग . तथा, शिरो; रोग,को लाभ . 


अमला | करता है. बवासीर कुवज को दूर कर ४० ग्राम' एंक 


के पेट को साफ़ करता. है. दीपक | 


पाचक हैं | . < 


(५0) 


गोलियां 


गोलियां साधारण तथां पानी दूध श्रक इत्यादि से प्रयोग की जाती 
है । गोली बड़ी हो तो तोड़ कर या पीस कर भी खाई जा सकती है । 
_.. 3 अमकिल मल हम 


5 मी 3 
नाम गोली ,मुख्य द्रव्य या गुण भर उपयोग मूल्य 
| नाम ग्रन्थ 


मदारी वटी लौंग | उदर के सब वायु रोगों में बहुत 
श्रक॑ श्रादि | उत्तम लाभप्रद है पेट दरद, वमन, 


अफारा को दूर करती है हर घर में रूपये 
* रखने योग्य है । 
उदर सुख एलुशा मार्च, अकृत शूलके साथ जब कब॒ज हो ः णड 
सोहागाश्रादि _ है ग्राम ३ रूः 
तो बहुत उत्तम शीघ्र लाभ करती हैं | 
संग गह संग] दरद गुर्दा की बहुत उत्तम दवाई [१० ग्राम २० 
सरमार्ह | ग कु हर 
शव मूली पथरी को लिकालती है गुर्दा की वायु गोली २ रुपए 
रस भ्रादि | को दूर करके पेशाब लाती है| 
चन्द्र प्रभावटी| शाशवा सब प्रकार के प्रमेह तथा मूत्र विका | १० ग्राम १ 
में उत्तम है । ५09 5 
प्रभाकर वटी| भैषज्य हृदय रोगों में बहुत उत्तम लाभ १० ग्राम 
करती हैं हृदय की निर्बलता को शोपष्र | तीन रूपए 
दूर करती हैं । है 
रक्त शोधक | नल नीम |. पब प्रकार की रक्त शुद्धि करती है । [१० ग्राम एक 
वटी.. रिसाझन गं ” रूपया 


शुद्ध श्रादि 


तवाशीर बच्चों के शोष रोग के लिये उत्तम है [६० गोली १२ 
मुक्ता शुक्ति | उत्तम चूना है बच्चा मोटा ताजा [राम तीन रू: 


हि रहता है । 
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नाम गोती पुत्यव्य था गत पत्र दर द7_-- गोली [मुख्य द्रव्य या ॥ 


गुणा ग्रौर॒ उपयोग 


| नृल्य 
नाम ग्रन्थ | 
बहरेचत [एप बाबा पाकर जा पउ 7 एलुआ सोंठ | बच्चों की क्रवज पसली रोग १० ग्राम १ ' 
मुर मुकी | शीघ्र हर करता है बच्चों के उदर ्पिण ५० न 
आदि है है पैसे 
वन्ध में उत्तम हे | 
गर्भ रक्षक | केसर चोब | उत्तम गर्भ पालक हैँ गर्भ की रक्षक १० ग्राम २० 
चीनी ' हे जिन स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं गिली ३ रू० 
आ्रादि ५५०८ 222 कि 
या बच्चे मर जाते हैं उनके लिये 
उत्तम हैं । 
3त्रदाता |मुक्ता मयूर | जिन स्त्रियों के लड़कियां ही होती है [मूल्य ११ बी 
पख भस्म पुत्र उत >> कि हि ११ रुपये 
विजया बीज| के पुत्र उत्पत्ति के लिये उत्तम हे । । 
आदि 
नारी दोषण | मरमकी मासिक घ॒र्मं की रूकावट को ठीक १० ग्राम २५ 
वटी फौलाद | करके ऋतु को लाती है। वटी दो रु 
एलुआआ आ्रादि ५० नए पैसे 
नोरी सुख |ख्दिर श्रकोक। सब प्रकौर के प्रदर के लिए ब हुत २० ग्राम ५० 
लोध उत्तम दवाई हैं | गोली तीन रु. 
कठ सुधार विच, जउपान, कंठ को साफ़ करके गले को खोलती | गोली १ 
त्रिफला बूर 


है कंठ कोयल की तरह हो जा 7हैं। ेपया २५ न 
आम ग्रादि | > हही जाता हू । 


| 
एलादि वटी । चक्रदत्त. | सेब प्रकार की खांसी के लिए मुख । 


के हे २० गोली । 
रख कर चूसने के लिए | १० ग्राम 'रू | 


गा ">> ३ | 
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शा 


साप्रान्य सूचस। $-जिस दवा में रस अर्थात पारद किसी रूप 
भें हो उसे रस कहते हैं श्रतः हमने यहां रस विखा हूं । 
(२) यह रस योग जितने पुराने हों उतने श्रच्छे गुणकारी होते हैं । 
(३) इन रसों की मात्रा रोगानुस्तार $ रती से ४ रती तक होती ] 
(४) रसों का अनुपात मधु मक्खन मलाई सुनक्‍का, दूध, चाय, वकाथ? 
श्रक अ्रथवा उष्ण या शीतल जल होता हूँ । 


नाम दवाई | नाम ग्रन्थ । मूल्य १ 2 प्रयोग आर गुण 


सिद्ध मकर। भंघज्य | 5० रुपए 
ध्वज नं: १ 
स्वर्णा युक्त, 


रसायणा बाजी करणोे 


मकर ध्वज रे २० झपए 99 [] ] 
नें २ 

रस सिन्दूर गे) रसायण हृद रोगादो 

स्वर्ण बंग है दो रूपए | प्रमेह मूत्र रोग दुवेलता हर । 


मल्ल सिन्दूर [प्रायुवेंद संग्रह तीत रूपए | इवास रक्‍्तविकौर उपदंश हर वल्य 


ताल सिन्दूर रसायन सागर हर जीरणंज्व र कफ हर 
तांम्र सिन्दूर 9) ट हृदव रोग हर, शोथ कास इवास हर 


नारदीयलक्ष्मी| रसराज सुन्दर|२ रू: २५ नः बाजी करण, जी प्रतिश्य य. शिरः 
विलास रस शूलांदो । 
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ज्ोम दवाई जाम ब्रत्या पूल एम उत्तर 7 क्लव _++- | त्ताम ग्रन्थ | पूल्य १ | प्रयोग गुण । 


महां लक्ष्मी| भैषज्य | ३०.०० | सब शिस सेग कनसे ज्ञक्ति क्‍ 
विलास रस 


सर शिरो रोगे पीनसे शक्ति बढ़े ने | 


॥| 


बसंत मालर्त स्व जीरा ज्वरे क्षये | 
स्वर्ण वाला 

बसन्‍्त कुसु- मधु मेहे, शक्ति प्रदायने | 
माकर रस 


आनन्द भेरव 
रस 
इच्छा भेदी रस| 


ज्वर अ््सार वेदना हर 


विरेचनार्थ 


कनक सुन्दर ज्वर अ्रतिसार शूल हर 
रस 
कांचनार गण्डमाला अपची हर ॥] 
शग्गुल 
केशोर गुग्गुल वात रक्‍त नाड़ी दुष्ट ब्रण हर ॥ 


गदमुरारि रस सया ज्वर में लाभप्रद 
घोड़ा चोली [रसयोग 2 ज्वर गुल्म उदर रोग हर 
ज्वरारि श्रभ्न | रसेन्द्र सार जीर्ण ज्वर प्रतिश्याय हर 
रस 


कोष्ठवद्ध हर ज्वर नाशक 
ज़्वर मुरारि १2 ही गा 
ज्वर केशरी 
जाति फल | भेषः रः संग्रहंणी अतिसार नाशक 


त्रभ्ुवन कीतियोग रत्ना ज्वर हर, सन्निपात नाशक 
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नोम दवाई | गान हा 8 मम 97 ४54 हि १ | प्रयोग और गुण 


नित्योदित्त । रसेन्द्र १. २५ | वातकफज अ्र्श नाशक 
रस श 
प्लीहारि बडी | भैपज्य १, ०० | ड्ञीह यकृद वृद्धि नाशफ 
प्रवाल नम ३०. ०० | गुल्म क्षय उदर रोग नाशक 
पंचामृत 
बाल रस रसेन्द्र १. ५० | बालकों के ज्वर कास अतिसार नाशक 
मृत्युडाज्य गे १. ५० | सर्व ज्वर. हर 
महांभ्र वटी हे प्रसूत ज्वर पाण्डू शोथ प्रसूत्ती वेंदनाये 
दूर करता है 


राज मर्गांछू | रसे्द्र सौर | रै५० ०९२ जीरण ज्वर कास राज यक्ष्मा नाशक 


भहमें /कुशता जात] - 


सामान्य सुचना +-भस्मों में घातु उप धातु, रत्न, उपरत्न तथा रस 
झ्ौर उपरस शॉमिल हैं। - 
। ५ | है . 
(२) - भस्म करने. से पहले सब का शोधन करता अत्यन्त आवश्यक है.। 
है 'जो भत्य॑त्त वारीक रेखा गत, चमक रहित हो 


(३) उत्तम भस्म' वह 
दि. अन्य तरलों में अत्यधिक मर्दन शोधन मारण 


जो बूटी स्व॒रस अ्रथवरा अके ग्रों 


| किया जाये । ४ 
| (४) उत्तम भस्म का प्रयोग हर प्रा में लाभदायक है । 


(५) भस्मों की मात्रा बहुत कम होनी चाहिये । 
(६) भस्में जितनी पुरानी होती हैं उत्तनी उत्तमं होती हैं ः 


(5]) 
(७) भस्मों का अनुपात मक्खन, दूध दही की मलाई मधु मूरब्वा, दूध 
घृत, हलवा ग्रथवा भ्रक॑ होता है। 


_- अक 
ताम भस्म | मूल्य १० ग्राम | एज कलम [जुत्य [०४ ग्राग | गुण. प्रोर॑ उपयोग 


ऊहद्क जत्त का ८ क्तत्न | जरा ज्क्म जोश ल रा क्षण सेत्र ४0७०. 
प्रग्न॒क प्त्म कव्ण ८ स्वये ज ज्वरे, जीएा रोगे, इवांस हर, 


बज्ना भ्रक १०० पुट शक्ति वर्धक । 
7) 6 पा 0५४ ४ रुपये 99 93 के ही 
५० पुट 
ग्रभ्नकरवेत १ रुपया | ज्वर दाह पित्त विकार नांशक 


झ्रकीक भस्म २ रुपये ५० नःपै| हृदय रोगों में प्रशस्त है रक्त पित्त हर 
.कुक्कुटाण्ड त्वक इवेत प्रदर प्रमेह ह 


99. 77 


भस्म 
कपर्द भस्म ५० नए पैसे | उदर शूल हर, प्रदर हर, रक्त स्तम्भक ऐ 
चतु धोतु भस्म | ३ रुपये बल्य, प्रमेह नाशक | 
ताम्र भस्म (२ रुपये ५० हृदय रोगहर,कमिहर यकृत रोगहरइवासहर 
तामेश्वर ४ रुपये 7 गा 9 श 

त्रिवंग भस्म |१ रुपया ५० नए| स्व प्रभेह हर प्रदर नौशक 

नाग भस्म १ रुपया मार 

पन्‍्ता भस्म ३० रुपये मिधुमेहहर बल्य मस्तिष्क रोगहर नेत्र रोगहर 


अवाल शाखा भस्म [रे रुपए ५० नए | हृदय रोगहर, ज्वर प्रमेह हर शक्ति वर्धक 
(मू गा) 
फोलाद भस्म नं: १| १० रुपये | शक्ति वर्धक, बल्य, रक्त वर्धक 
9, नर भू रुपये 32 ।॒ | 
बंग भस्म नं: १ | ३ रुपये प्रमेह हर उष्ण वात हर 
99 9 नें२| २रुपये | सर्व प्रमेह हर बल्य 
मारि[कय भस्म | ३० रूपये | बल्‍्य, हृदह मस्तिष्क रोग हर 


92 


| 
॥ 
हर 


मुक्ता भस्म ८० रूपये 90) ५0 ] 
मुक्ता पिष्छी ८० रूपये 33. डर क्र के 


पुखराज भस्म - ३२ » 2 जी "रे हर 
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“जाम भस्म 7] जूत्य एठ ब्रा 7 जुछ कर 5 ला] गुण बोर उपयोग 
न द््प्य जज ता ततत++प्++_5 
नीलम भस्म ३२ रुपये बल्य, हृदय मस्तिष्क रोग हर, नेत्र रोगहर 


फीरोजा भस्म हे नेत्र रोग हर मधु मेह हर 

कामला, हर यक॒त रोग हर 

हृदय रोग हर ज्वर हर पित्त हर 

सर्व जी रोग हर वात व्योधि ताशक 


बल्य 
प्रमेह हर शिरो रोग हर मूत्र विकार हर 


सुवर्ण भस्म २०५ रुपये 


रजत भस्म - ८ रुपये 


शूृंगराज भस्म ० रुपये वक्ष, परश्वि, सन्धि शूल हर 
(गारा सिंगा) 
शंख भस्म २५ नए पैसे | अम्ल पित्त नाशक शूल हर संग्र हणी हर 
इवेता भस्म प्र सब ज्वरों में प्रशस्त है 
(हड़ताल गोदन्ती) 
लोह भस्म २ रु: ५० नः पै| यकृत रोग नाशक, पाण्डू कामला हर 


बनस्पति योग 


लोह भस्म मललथोग| ३ रुपये »  » » बेल्य, शक्ति वर्धक 


संगयशवत्र भस्म | २ रुः ५० नः पै| हृदय रोगों के लिये अ्रति उत्तम है 
स्वर्ण माक्षिक भस्म| १ रु ५० नः पै| बिषम ज्वर हर निद्रा कारक 
संगयहुद भस्म २ रूपये अ्रव्मरी हर दरद ग़ुर्दा हर 


जहर मोहरा पिष्ठी | ५० नए पैसे | अम नाशक, पित्त हर हृदय बल्य 


नोट :भस्में तथा अन्य श्रौषधें ग्रधिक मात्रा मे लेने के लिये भाव में कमी हो जायेगी 
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मिश्रत आधे 


नाम दवाई | मुख्य द्रब्य 73८77” | ह। 7 की विमक 


गुण जता जज फेज क 7 छा जा 9 | मूल्य 


मल 


मुक्ता दन्‍त फटकड़ीजामन 


मझ्जनन | श्रकर करा 
नमक ग्रादि 
कंठ पीयूष दर जडंपाल 
गलिस 
रीन 
नेत्र सुख रसांझ्जन 
फटकड़ी तुत्य 
आदि 
श्रमर अ्रंज्ञषन [सुरमा काला 
मीरी ग्रादि 
* केशरक्षक तेल|इन्द्रायणा बीज 
पं ल्‍ 
प्रंहदी प्रामला 
आदि 
' नारि केल तेलतिारियल  हरि| 
गल शीशम 
* आदि 
दाद तोशक |गन्धक्र मरिच। 
वटी काली आर्दि, 
कर्णा बिन्दू [5 ह5 
कष्डू हर लेप गन्धक बाबत्वी। 
सिकरी हर | शट्ी| श्रादि 
श्र यवः क्षार है च्त्त &+-. 


/ ज्योति वर्धक 


५० ग्राम 
दीशी १. २५ 


सब दन्‍्त रोग हर पाप तथा खून को 
बन्द करता है । 


२० ग्राम 
शीशी ५० नए 


कंठ शोथ, हर स्वर भेद हर 


ब् नेत्र रोग हर उत्तम दवाई 


५ ग्राम शीशी 
१. ५० नेए पे 
बीशी ४00 
ग्राम ६ रू 


बालो को लम्बा मजबूत नरम तथा 
कोल! करता है सिकरी और केश 
पतन को ठीक करता है.। 


चम्बल हर १० ग्राम 
५० नए पैसे 
दाद नाशक ८ वटी ५० 
नए पैसे 
कर्ण शुलःहर | ग्रतम' ५० 
नए पंसे 
खारश- हर २४ ग्रामा ५०, 
नए पंसे 
[शिर की सिकरी नाशक कर 5) 
- "मूत्र रोग हर “५6 ग्राम , 


२, ५० 


स्वस्थ पुरुष के लक्तरा 


समदोडः समाग्निश्च समधातु मसलक्रिगः । 
भ्रसन्‍्तात्सेद्रियमना; रचरथ इत्यभिधीयते। 


जिसके वात पित्त कफ तीनों दोष प्रकृति अनुसार सम हों 
तथा जठराग्वि (उदर अग्नि) सम हो (अधिक तथा ग्रून न 
हो) धातु और मलों का कार्य यथोचित होता रहता हो 
अर्थात्‌ क्रमशः ठीक रूप से धातु निर्माण और मलों का 
विसर्जन होता हो इन कारणों से जिसका श्रात्मा मन श्रौर 
इन्द्रियां प्रसन्‍न हों श्र्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां ठीक 
सुचारू रूप से दक्ति सम्पन्त हो वह पुरुष स्वस्थ कहलाता है । 


सूचना :-हमारे औषधालय में ग्रायुर्वेदिक तथा यूनानी 
सब प्रकार के योग (चुम्खा जात) बड़ी सावधानी से तेयार 


| किये जाते हैं | कोई सज्जन जों योग चाहें बनवा सकते हैं । 


| उचित लागत लो जाती है। 


00 


| -. 5. 


8 परत: काल, असर सो दवा को एक; दवा है।. मैट: 

जनता आयुर्वेदिक फार्मेंसी 

[छूह चुनियाहिकश | 
अमृतसर द्वारा आविष्कृत 


तथा श्रायुवेंदिक दिव्य जड़ी बूटियों से निर्मित 


राम बासरा चाय 


द्रव्य; बनफशा, ही, तुलसी श्रादि | 


. गुण :-खांसी, जुकाम, बुखार, इन्फलुऐंजा, सिरदर्द 
थकावट को दूर करती है । गले का शोधन तथा स्वर को 
ठीक करती हैं दीप_क पाचक श्रौर स्फूर्ति दायक है दिल श्रौर 
दिमाग फो ताजगी देती हे श्रत्यन्त सुन्दर सुगन्धित स्वादिए्ट 
झ्रौर तैयार होने पर रक्त वर्ण की बनती है । 

मूल्य ५० ग्राम पंकिट ४५ नये पैसे । 
२४० ग्राम टीन का डिब्बा २) रुपये । 


जनता आयुर्वेदिक फार्मेसी 
खूह सुनियारियां अमृतसर 
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